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१ 
बाबूजी 


( स्वर पंऽ जनार्दन झा “जनसीः 


साहित्यकार 
घऊ; दंगल अगू- 


है * दैन ।) ताहि 
i अनुसार ओ अपः विक्र मरद्ध अलमानुसतें 


प कत रहि, तैखन डून वित (।ब झा) परिवारे 
गेलबिन। तद माकृ (कुमर बाजितपुर) 


बादूबी 


छैन । 
रहल खैत । संयोग 
ओहि बारे काशी सें 


रू /डिड्ठे। 


वाम कुमर 


जुद्ध पड्बैत 


न गोम जा हश खुशाह ।, जा 
दो है। 


_ क कर्स फरा 


ES रि 
कुमर बाणिः 
बाबू 
'सतभैया' नमरो असि छलथि 


तेन स्थिति 


पशः 


बली' (१९३१मे प्र 

॥ भविनमान लोकनि 

उन । ओोहिमे बावूओ' 
सो 


भरामः 


बाबूजीक 
में अमींदारीक 


सक्षत । 


प्राप्त ने भौर क।& 
घाति पुटित भ र ता बना मागि 


किछु 
ऐ स सुर रि सभीष) धबोली 
सम वर्ष हैड़ी-बासी (कादमे नदौर-निवासी) पं 


री खाक कम्पा 


अध्यासन. काय 
रासिक कवित छ 


| भीधषको, जदाएू को उ 

को शाम राखी 
वी अति पतित श्रजामिल को तार 
देवि ब्रअबातिन को विकल प्र घन सौ 
अजको बजाई हेठु हाये गिरि 
ग की पुकार सुनि रोदि 
मेरी बेर काहे 


Ge काउयमय बाला।शकपे बाबू 


रशर 


के ल्वर्णावल ही | 
भजामल्ाँ गौरों मगर 
"नवीना मीनाक्षों बयत b। 
एम्पादक-मंडलमे पं 
॥लौन अनेक लब्ध्रप्रतिप्ठ थि | | 
ख़ल। 
| 
| 
ते हैं। 
| 
था है! आपके पत्र की 
| त देखकर और भी पर 
नञ रडि टा पत्र पुरक भडार, लह्देरियास 
| रवी ताएक पष (पू० 
ओहि समय (१ 
इंडियन प्रेस, प्रदायस क त 4 
end |) और भाम (बाजितपुर)सें 
काद द्विवेदी । राजा त सभाक मुखवज्िकामे 'पौराधिकी 
भार बादूजी पर इय 3०, अंक ११) प्रकाशित पे 
लगलैन । है 
का काम 
ओहि समध 'परउषती' बात दृक्ष जाः 7 सकते हँ । ये भाषा 
पिता भो ते हैं। मृ 
यं भाप s कविता भी ते हैं। मु: 
करती है। ये मे 


को श्क्तित रहेंगी धी मे 
ह। (३२।११।१६ 


Es ए शतताबधानी ज्याम 


नाचे) । वाबुजीक 

मडि 

पाताम्‌ । देखि बाबू जीक 
+ 


जोग यह र्यो भ॑ सरवर । 


5 भेथैत ते भो 


'अतसीदन' हब 


पञमे 4 


तरद बाबूजीके और केन्जे 


चढते देखा 
ते देखा 


परस्वती ड़ वलादन 
क घोष (३६१०४) 
ने अनुवाद कराक 
कम पूर्ण समादृत बेलैन। वन घोष साहेब 


रो कूपाश।र करबार हेतु बाबूजीस॑ 


इन भरे 


ह चैन जे देसी 


न व्यवस्था कज मेंलैस के 


न्त बायूजीक पारिवारिक स्थिति तेहन ह 
हैं सकितथि । अदब हुतक 
छो भामे पर रहि अनुवाद-कार्य करय 


दनःह। भास वारक दसा पुसत 
पठता ई छि, तपे 
धारि बैह म चलैत 


हणा, रोडिश्यत छू 


जैयोजिकतबोरावा हैं, जबीन सेग्वासी, माउस घदना, राश! 


Ek ५ 
पजन करैत रहलाह । १९१६मे ओ पे 
यापक नियुक्त भेलाह रौर १९१ 
पक रायः राय 


घरि आवृजी चर परं रदि लेखनी द्वारा स्वरंत्नतावूर्यफ 


रया प्रियत्रत हाई सक 


धरि ओतय जे! 
हुनका 


इन । 


रो 'फिकञञा 
छलाह जे भिविला-मिहिस्ये धारावाहिक 
(ओहिसं पूर्व मैभिलौमे आकदायिहा वा 
आधुनिक ढंगक भोलिक सामाजिक 


मक मंधितोमे 
[शित भ चुकल 


हिल 


बाबूजी अपन सम्पादत-काळूमे 
“मिथिला मिहिः 


१९३२ घरि बाबूजी दरभंगा रह 
मकान (३ दीः 


(ओवि डेरामे पाक्त 


सार ओ बक्षक्ता भलि 


ओतय श्ौनगर- 
बुश भेला । 
कौइलखक प॑ 


पदक संग्रह 
विचालवे पाठ: 
सञ्जम बैह 


बल 
म्य छैन । किछू पंकितक उदाह' 
हिका के आगकू फरथि दा उपक 
संसमहुमे पड़ तराय म उच्च विचार 
ती अपकृत भेलोपर वितरिजायि अपकार 

जदि धर्म देश-भाचार” 


नोच जः 
पर्न 


रिपवः 


जा कि 


के बाणिर्‌ प्रेस (भिः 
दिर! लोर, नाथ सेनक 
वाचन-पुष्टियोग' 


दुर स्ट्रीट) 


नगेख रेस प्रदाशित 


पौर नेष जीन (लगभ 


ग 


बर्ष) घरे वर ब्यतीत कँलनि । जीयनक पूर्वाश्च माम सभक संग बीत 


हल 
ह ममियौत सभक संग किशन । 
घरौपर रहि वाडूज्रीक लेखनी पूर्ववत्‌ चलँल रहलेत । मिद्धौरक महाराज 


मौलीश्वर मिक अनु रोधपर 
संध्कृत महाकाब्य हिन्दी पथानुबाद सहित प्रस्तुत 


डूजी हुनरू राजवंशावलीएर ५६ सरक 
ह' देखिन और 

वि ब्द मह।राजक निधन भ 

क (छैन वा नहि) से पता नहि ।* 


(करा बाद ओ बहान! 


(जवन हम भ्रा 
कितासें. मुक्त भ' मेला । 
खम और बाहर मैक कोनो 
मत; सुखाय & 
कुंडलिषा हरिपीरि 
चिद्रियो-पत्तो अधिकतर पदयेमे सित 


बुक्त भे 
हुक अबस्था 


तजो बहि छछैन । ओ अत कोङरीमे 


रचना करेत रहैत छलाह। कवित, सदा, व्यय, 


जाइत 
। पंण विल्ोकनाथ मिष 


पर बरादूजीक निकट्तम ममित झलाधिन-=-(स्ह० हीरालाल 
कुपरक पुत्र) राजीब नमम कुमर, (स्व० सिटेश्वरदस पुत्र) 
महर नार रघुवंश नारायण कुभरक पुत्र) 


पुत्र भेलविन--वं० योगा 
सम्पादक) राययहदुर ज 
दानम कुमर (भ 


+ राबता 
जमुई) अकाशित भेल 
परण छग । ओहिमे पिद्धौर यात्राक बन हैम (भोहि 
हमे संग रहिअनि) । 


]। शर्तें: जनैः बरोवूजीक 


एक, 


रड । आपकी कविता 


[गल रहैत छत्तवित। हुनका ऋसश्वास 
पलादिषु 


ए । ईश्वर करें 


र) पर 


बमत्मार 
अंग्रेजियोमे लिट्ठी दा 


गुरी षक काडा, भा 


च्यवनप्राश, द्राक्षारिए, कनकासब, 


याभय 


दस्माक प्रकोप । १९३९मे तेहन 


क्लेशक लागत 


4 लिखते रहविभ 


री बूब चुभतो 


११ 


अंधस्थामे पाः म गेलिऐेन । 


दुःब्रित ९ 


द्य 


[सक उपचार ,पथ्यदाति जो 


ओतय लगातार कइए वनुषा कः 


लाह। 


अप और जीवित रहलाह । परन्तु 


कारक सवाव, अवलेह, पाक आदि सेत 


हो रामाय अर्का अपन 


पी सप्तशतो 


इनर ( १९४१क ) एक 


जीवनक संक्षिप्त परिचय लिखल छम न नौचा देख जाइत अखि ।ई 


क प्र 
क दिवेदीजीक कूः 


(बराथ ई तदू श्रौनगरक राजा कपलातस्द सिह 
वरबारमे 
तोका करवाक अवसर मे 
कय सभरू प्रिय बनल *हुलहें। दरमंगाक महाराज रमेश्वर 


यादन फैल] 


जे काव्याः 


लँ । स १वबती- सं प्रयागमे और घरपर रहि 


रहि व भाषिक शहिक 


ककत्ता जाक बुत 


FN ३ 


अ्रकाशित भेल । पचपत कर्षक 


रामे परदेश 


गाम आडि मेल । 
'डौर एहाराउक बंगावली-फाब्य रचलहूँ। आब ३९ वंक अवस्थामे कासश्यासे 
नामे समय बिता रहन छी ।) 


कमे बदर्यः ह । वैशालीक प्रबम समारोहे 
पकार टैवाफ नाते 


माथुर] विशिष्ट अतिथिक 


का 


अपुर) आरिगे धार्मिक 

विवेक' नामक पुस्तक भ्रस्धुत कैलनि । 

इनक बिंदु महाराजके” पठाबय लल 
ति करप लगलाह-- 


शरणागतिपरक श्लोक भगः 


एका्यससवं शरणागताताम्‌ 
संतापहारीलि भुबिष्रिडम्‌ 
कष्टं कदा नश्यति दीनबन्धो 


ह पारियारिक शोक देखय पडन । ७५ 
वर्षक अवस्थामे छः वर्षक प्रिय पोल 'ललतजी! (इच्च बावूक संरी दालक 
वियोगमे हुतक ककण शोडोदूगार 'मिविला मि टिर'मे छ 

ताम संस्परण सेहों लिश्वलनि। तदुत्तर १९४९ 
निषे औ और : 


(२०।६।१३५१केः) 


भिक मर्माहत भा 


ठाम 


नाम अमर रहतैन' 


प्राचीन और अर्वाचीत 


समव बिहवार राध्ट्र माक निदेशक छलाह आ। 


सहाप । ओ हिन्दी साहित्य 


जा; पढना)मे हैव 


विनवाष्टकूम्‌ नाप छुपाक' 
क वितरण करवौने रहवि । 


१३ 


ओ बाधू्ीक समस्त 
खड़ाम आदि स्मारक समेत) 
और फहलनि जे " 


{हतक 
भणे राखि लेलनि 


फी फो सभी वस्तुओं फा पथासमद उपयोग किया 


दक उपरान्त शिवजी स्प विदा भ' गेलाह और दुनक 


बाद 


हि सामग्री सभक उपयोग होन से जात नहि ।) 


+ 


तिक दिनक 
आश्चर्थं लगैत 


बाबूजीक जन 
जैशबावस्थामे 
आभितन' रनद, स्कूले भान लिखैदाक साकषमसे 
के! कोना भरस्यतीक एहन बरदान 
नक्षत्र उका चः 
मिविलाक बड़का लित छुलाइ--'कहता 
बिदारी हिदीफ उपहास केस जाइल खर्क, डबूजी णु दिदी 
स्थापित फ 


हंगाम द 
मामतभक 
एक प्रामीण बालक 
जे साहित्यक भाकाशमें एक 


जति जे आचार्य महावीर प्रखाय दिडेदी 


समकक्षक मान्यता देलथि दडला 
बङः स्टवम साहित्य (बंकिम, दे 
डेरी दौक भ देखचिन जेता ओहि समय धरि केओ 


नहि कैने छाद्‌ । ब्रज र मिघलनि नि, परन्तु रीतिका 
जका रससिद्ध काव्यक रचता कव सोद 


गीत कयि 


गेल 


नामस प्रस्यात भ 


हवर विधिवत कोनो उदाछि नह्ढि 
काव्य [गि दोरराज-ंज्ाबली)फ रचना 
प्रत भाषा 


परख्ु उन्न स सर्मेक महा- 
गेलाह । अपना गाम (बाजितपुर)ः 

का हल जाइत छक, 
वाक शेण हुतके भेटनँन । 


स्कार अथवा दैवी 


दावूजीक जीवन अन्ह्रि साहि 
सरि कि्टनेनकिछु लिखितं र 


मे रपि रइैन । ओ अन्त समय 


न जीवन संस्मरप लिखय गद रहथि, परन्तु ओ १९०० ६० से 
आधा नहि बड़ सकलन 


$ आंबूजीक तद्िवाअरि 


त ओही आधार पर देक गेत न । 


छः दरिचायः 


तकर 


त 
£ 


कृति 


हमरा हुनकर जे 


थी प| 


परिहार दाप्ट्भाषा परिषद्‌ 


और बिर ( 
मिषयमे ई तथ्य देल गेल 
अनुपार इनकर मस्त 


य खं 


शिष्ठ (कमे द' रह 


प्रकाशित कृतिक न 


च्ची। 
x 

पटना १९७६मे # 

उत्नीसबीं शती, उत्तर 

छन जे 'मिश्रवष्घु बिनोद' 

इतिक संख्या ६०६५ 


(लु 


परिपाटी (गे 


ह्याक, विजिल-वधु-रहस्थ, आण्ययं घटता (गौकापूबी), दाजः 
संध्या, पारस्णोपम्वास, श 


अकः 


(दी 


पद्य), मैं 


१५ 


प्रिक्षिष्ट (क) 


गणित कतिक सूची) 


मसी [रस के प्रकाशित तथा अप्रः 


[देऽ जर्ताइन का 


शिक्षाशतक (प्च). प्रा वंनाशतक (वश्च), 


आदर्श महि, पतित्न ता, दुशीक्षा 
(गोरा) लयीन 
रत जीव 


जुषा, सम्राट, 


वोलिक्त वोता, घोउशी, गौरजो 


बर, सिख जाति का 


रुष 
का), अर्यो 


| न (दरभंगा) भाद्र बनू १३: 


झा (क्र्भाधाक चाहिस टा 


(राजा कमल्ानंद ( 


| बराल्यावस्थाक-हटृति 
| 
| 


(३) मुद 
झुष्टियोग सरह 


पर एक तिमूति अंकित छवि-- 


था, बहिनदाई, माय । 


(९) ब आखपास] प्रकाचित ग्रंथ 


जिकित्सा-सागर 


व 


प्रेस बांकीपुरसों (१९३३ 


वा हमर अस्सी स्क वितामही छलीह । ओ रामायण महाभारतक 
बहुत रासे कथा जनैत छी । भो ताहू दितक आत महेत घलीह जहिया अमर 
सिह, कुमर सिह भ 


काबिनोद । 


(१०) आना 


या पिते पहिल रेलगाड़ी 


समझा काब्य; अप्राप्य) रहेक(और दस-दौस कोस लोक ओ तमाला देखय गेल रहय), 
हह घ विवेक, सिचिला-महाहू्य, रततार, जाबझं टिया तेल गाममे अ! (और जगुआ खास ओररा जराय 


ल'क' पढ़ाथल ।) 
सास हेली 
हैस कहैत 


संस्मरण (१९००घरिक आत्मकचा} । | 


र 


दैवा गामदे सालोदाइ (लालयती देवी) नामस प्रसिद्ध हशीह। परोपट्टाक 
लोक हूनकासे दबाइ-विरो, पथ-यानि, धात्री, नेदो, डेज आदि ल' जाइत छैन । 


अनसीडा 


मास कः 


Fa 


मुरली, नागपंचमी और सपता-विपता आदिक कथा कहवाक भार दये 
सक आएमाइ तथा कम्यासभ आवि क' डोरा बैत छली । 


बर म । 
देया अंतमे कहैत घलि 
किरोग ।' 

कतहुसे भार अव र्क ते दय परिधि क' सम बरु पहिते भगवतीक साग 
जामि %' अपित र हैत छलदिन । धदुपरांत कनेक छोंटिक' शप मृ 
लैत चलीइ, तखन धियापुता सभके दैत दलित और आइने-आइस 
पठेत छलथित । 


जेल हुनकर दिन फिर 


तहिना सभक दिन 


देया कोवियाँ घरमे सुतेत छलीह भौर हमरो लगमे मुला क” कथा कहय 
सगैत छलीह । एक राति ७हय लगलीइ--जछन सा 
ओर पाण्डव हभ अरय लग 
अहरेबाक कोनो उपाय छक ? सहदेव कहल! 
एहि मकानक माणिक थम्भ भीम उचा 
सकत धी ।” द्रौपदी कहल 
सहदेव भहूलभिन--"म 


लगलैक 
विन--की भौ सहदेव ! 
एकटा उपाय हैक । 
पि त हम सभ सुरंग निकल जा 
तक का 

कि केओ पूछने छ 
हमर ढेकारी भरव बंद होइत देखि दया रेह पूर्वक हमर देह होषि 

की ही, बोआ । सूति रहलाह ? 

महाड उडि गहै त आब चार उध्िया देतैक । या 
लू हाथ जोडि धपु-देयताक गोहर करय लगलीह-- 


अहा चुप किएफ छलहु' ? 


पुन 


"अरङोक खाम्हथूम्ह, कोदिलाक बरी 
राखि लिभ वापुराज गरी 


दोहाई बबु" 


दया भोरे उडि ब्रा षी 
"रामे कह नेरे मग, रामले कर नेह । 
हरि एहि जग? जन्म नाहीं नाहि ऐशो देह ।" 


बहिनदाइ (दैयाकत बिधवा बेटी) हमर पीसी छ 
(रांडी)में आवि का 


[लीह। मो अपन खादुर 
मे रहैत छलीह ! ओहो दये जका रा 
पूजा-पाठ, रत, उप लि रहत छी । भो नि रा 
रतान कय तुलसी चीरा पर लोटास जक्ष डारि पाठ करैत छलीह जफर दूरा 
पंक्ति हमरा एखनो मरन अछि-- 


१९ 
“जआाढम बेर हम अपने बाएब । 
एब ।"* 
बहितदाइ चौबीसो एकादशी करत छनीह औए पुरोहित सोजलाम पराके 
सोढ्वा उत्सन॑ करत छुलचिन । कावित अक्षय तवधीमे धाक्षी दृक् तर गोबर 


सं नीवि निष्ठ/पूर्वक श्राह्मण-भोअन 


नप्त-भात कप तभके खोआ-पिम्रा, अस्तमे स्वयं खाय वैसैत 
छलल तबग ओ चुः बैसि वरा 
अज्ञ वौने रहणि (जकर 
यागमय बैक 


बहितदा६ % 


दीह । जजन सभलोक विश्ा 
हकुरी कटैत छलीह । जो घर लग एक 
स्मारक थिल्ल औषन 
जोबन 


आचार-डिचार, 


इनर माप पंडित-कल्या छलीह। ओ खाँटी (मिष च 
विधि-ब्यवद्वार, ऐन, पुरहर, मुरारीक कतरा आदिमे निदु 
दीद । गामक कन (दिया और नोता (ति, 
नारी, भहेशवाणी, ब छतचित। माव 
खूब कोमछ स्वरसे एकटा । गो ह 
डोलक आइमाइ सभ हुनका चिंट्री-पत्ती लि 


क एकादशीओ कि दत छतदिन । एहि समसे ओ स्त्री-समाजमे पंडित 
नो” बत छत्तविन । 


रंग-विरंगक दाली-पौतों बुनैत 
अकारक (सुपारी, लबंग, अणाची, 


होइत 


[लबे द्रई जकरा ओ 'बनोआ अक्षर' कहैत छलयिन । 


[| 


एक बेर हुलक एक कलाइति बाडूनो ब्हुआरा कोडीक डैनवी साहेबके 
वेलविन । ओ युणज्ञ अहरेज ततेक प्रभादित भेल ने पुरस्‍्का र-स्वकूप पर 


खग कलमवापरक जमीन लिखि देलफेन ।* 


'दुजीक प्रथप्र स्मृति-चित्र भने एना अ 
उत-्चाबित ललाट, 


बहुत दामन गेम! कस 


द । भव्य गौर बभ, 
जा पर मषक छि । पात पर 
धा-इष्णक 
ज्ञा किशमिश । 


गया नवल 


मृति। सराइम खल, तुझसीदल 


मरा माधमे हो कय हावे प्रसाद ब' ब 


बाबूजीके' अ| ते देत छ 
लालउेन सेसि चौकी पर गेरभाक भरें जोडि, गक काग पर ृष्ठक 
पृष्ठ भरने जाइत थलाह । (जकन रोशनाइ खतम भ' जाइत छैन सबन दै 


इरें-कहीस% भुक्नो आवि खदकाक' मोलि बना दैश छलचित॥)म 


तेपाइ पर 


एकटा स्मृति-विक्ष और 


एः सतिम टहाव्ही 
थि । आङगमे चारिट। छोट- 


पका) असाहित कथा बैत छि {जे 
अधि) । 

भाइलसे प्रेमताव धका बड़का-बड़का पातिलमे केरा गुड़ आँट 
जीतल 


खूब रो' 


में घोरि 


7द अतवैत छमि । मारः 


क गीत होइल अखि 


“आरती कौजे राआ राभच्रजी की 
हरि रि भक्ति करी संतन सुभदायी हो 


७ आह बदन मि! 
मापक ओ अ हस्त-कौहूल 


तत भ' रहल अछि, 
अबैत अछि । 
[हियाक सिख काह्हुक जकाँ 


३१ 


ओन्‍हर वद्धवरिया ओसारापर लाल एकरंगा टाइल रु । औहि पर्दाक 
भीतर गीत होइत छै 


मे जुनि विस 


तखन प्रसाद वितरण होइत अ बा सोडा 
भरने जाइ छिन । अस्तमे राहन सभके भोजन कराओल जाइत छग 
(जकर दृश्य मने अरित अखि) 


भाटा, ओलक भेचार, मुँह काटल आम 7४४४ "५ 


दही परैत छवि । “बाबू आर्शनाव ! केक 
कहैत अणाचच तूं रसँ गमगभ करेत सेर ढेक 
दंत खचिता। (ईयः श्ौतगर रा 

में ख्लिच्चड़ि पर इन्दू ल' 


छल्हिगर दही इनका आगाँ 
दरबारक प्रभा 

पूत परसल जाइत छै ।) 

गबर भा षद्रस दुहे समान प्रीति छैन । दीरममे 
'काब्यप्रकाश'क संग-संग "पावका सेहो रहैत छन । एक सँ एक चटकार 
न दनबवैत रहे छलाह--मोनदरारू चटनी, छोर 
दानाक त छतषिः 


"बिसा गोरसं कोर 
आस्यादन कहैत 
निमन्क्षण द'क' 


चैन । 
[र्क रस भिल्लाक' 
छुलाह। हुनका खंबोसे बेसी खोऐआक सो छः 
ळून रमते भोजन करय रहे छल्तविन । 


बैसाङय रंगरि 


विश्वामक काल बाबूजी हमरासभके छग क 


मनोरंजक दुप्लौअलि बुत छलाह । 


घादपर सूति 


'हैं । हम गोत गर्त रही । हावी चल जाइत रहप ।” 
बहिन (ननृदाइ)के सेहो एटिसिभमे खूब मन लगैत छ्न । 


EE 'कहद त वौजआा ! माइ-धी जाई छलीह, तसुर-जमाय भदै छलाह। 
दु अपन-अपन आपके भोर लगलत्हि । ई कोगा भेलँक २” 
“जेना हो (ततूदाई) और माय जाइत छलीह, और ओोम्ह्रसे बादूनी आ 
जामा अबैत छलाह ।” 

"माय बेटी, सालु पुर, ममदि भौजी--सभ एके बेर फराक-फराक 
चारीमे खा रहलि छपि । तीमे दा बारी छैन, कोता खंती? 
“शेना दैया बहिनदाइ माय खाइ छषि |” 

दोषन काख हम सभ 'वकवहोवसात' लेलाइत छलहुँ । (जेना, बक कतय 
गेलाह ? कमलपुर। (धार कोन भेटन ? कमला । माछ कोन? कबइ। 
गाछ कोल? कदम्ब ! फल कोन ? दहर । फूल ? कमस । मधुर कोन? 
कलाकन्द । दराहाण के? कमलाकास्त। कहदी कोत ? 'करड़िक घम्हपर 
हितुआ चोख ।' एही तरहे भिन्न भिन्न अक्षर पर प्रश्नोत्तरी होइत छलक )) 


एवंप्रकार खूब झरातत्व-विनोद होइ रहै छल । 

x x x 
ओहि समयमे बारहो मास कोमो ते कोलो पर्ब-तिहार भनने रहैत छलैक । 
जहाँ कोमो पाबनि भवैत छलैफ कि दैया चारि दिन पहिनहिसे इरविरडो 
ज्ञान भेलेक ? ओड 


उठायय लागि जाइत छुल्नथित--”है लोकनि ! 
१. है बुबुअनि | दही पौरल गेलैक ? केश 

वरा 
अचार 
ग 


ओहैमि । "” 

चीकस 

वैतत छथिन- 
“जितिया 
पिया पुताबे 


अतीक । ओोठगनकः चूड़ा कूटल 


डौलैफ ।"”'" और एटा 


झंडी लाक सूप डेइबैत छलीह 
>अनधन लक्ष्मी पर कर, दरी कं बहार फ । 
डि पावनिगे आर बेसी छ४२-महर होइ छलेक ५ सूप, चकेरा, चालनि, 
जात प्य॑स्त घो क' निष्णात कैल जाइत चतक । जात पीतयक्ाल राता भाइक 


जै सोमे घर-अहन पः 


तेहन छत महन होम लगैत छने 
ल । चङे राफ चळे रा पकवान गोखरिक घांटपर जाइत छल । पढदैतिससभ 
मे ठाढ़ि भ' मूषे देबताके' अघै दैत छलधित। भरि भि 


भरि छातो पा 


आ, केस, भुगबा, सासिशिर और कुतियार। तोखारिह भीइपर 


कमसूष 
डोलनीपडी बजैत 
नारिकेर भइल जाइ खन और हम भतन ओकर जल चैत छगु, चरनामृत 


लेक । प्र अपलापर हमरासभरे प्रसाद भेटैत छल । 


जका । दैया हमरातमक गरणे लाल बढ़ी पहिंरा डत छनीह । 

कोनो-कोनो बात औखिसे माचि उठत अछि । एकदित सुतसे रहो कि दया 
एक चूड, वानि माथपर छोडि देशनि। हम छितमिलाक' पुँलहूं। देया 
'जौतल्न-शीतल्' करैत वजलीह--“बौआ ! लूडनीतलक बासि बड़-भात 
दाखल खोह । जल्दी भु घो तंह ।* 


कपा गतूदाइ आ सादि साँस-तुसारी पुवे छलथिन । ्ातृदितीयाणे 
पिठारक ऐप्सपर पौड़ी राखि बहिनसभ हमरा हाथमे पान सुपारी आ 
दय दुलेत छल्तीह--“यमुना नोतल समके, हेम नोतइची 


नूदाइ, साविती, विद्यावती, कुसुम, कुमुद अ मालती आ सम सबी- 
 छनीइ और खूब टहुंकारसे 


रंग-बिरंगक मरती ॐ 
लै । "रात वरसर “ञागह हे ब्रजामः 
लालजी भोर भवो है “'” "लिन शिव जपत भन का 
बाबुनी प्रातःशलोक गबैत छलाह-- 


करा ल 


“जय जप दाम अयाुरपूदन जय माधव जब विष्णों !" 


Es 


यदि कोनो दिन हुतक स्वर नहि गुनाई पत छलेन | सोक पुछारि 
करप अबत छर्तन--पंडितजी कतहु बाहर त ने गेल छभि ? 
x x 


इसरा परसें जाधकोर दक्षिण बरेला चोर छल । ओ/ 


मे चिसा कमलदह 


“सेक । कहियो काल लोक नोबपर झिझरी वेलाय जाइत छल । एक 
छो और कारी क 
ओल रहैक। ताश (बोटपीस) होइत रहेक । जुम रहनी लमे नाव सेवेत ल 
जा रहस छल । छानकष लहराइत समुद्रकें भिर वेश कैतफ। 
जहाँ धरि दृष्टि जाइ छुल लास-ताल कमल और ईरिमर-हरियर दुई 
देखाइ पत छल । दीच-बीचमे बरेक छता अलगल खरक । ला 
भूषण (मुम्मर) जको । कतनत श्वेत कुमुद (भेंट) फुलाएल छ 
कमज़दहुक लोभा देखि मुख्ध भ' गेलें । 


संग रहथि । 


एव कमलदहमे 


गाममे पूजा वा भोजभात होइ छत्तेक त बोक्यो पुरैंगिक पात झा 
कमलक फूल चौरशँ अवेत छैक । ाकीक-!की बरे विसांड़ सेहो। बरेंक छा 
खूब सिहर लगैत छ ।बरें- विक तरकारी अनैत छल 


चौरमे अफ 
रहेत छक और लोक 


बाहामै अरदी-टभका लागल 


बाड़ि भव्लापर उजा 
दहाइत सेमे चनि छत छैक शोर लोक अप छे छानिक' ल' अत स । 
मलहटोलीक मल।हिगरुभ भरि-भरि कोहा मोटमोद भंडाएल माङूर ल' का 
जबैत सति । 

हिना चोमे रंग-विरंणक निह ६ छ 
दृम्मर। हांजक-हाज षिइृइ बरुई हा देटि 


। सा, अदिडी, दि 
बिकास अईत हलेक ।* 


, भरर, 


+ ६६ बरहा चौर छैरू, परु ओसम थात भाव स्वप्दक भ' पेक । 
माइक, बेसर 
ओ मोढो 
कबइ माङ कालक चाहरसे चलि गेलेक। ओ लान ठोर इला 
डुमनर आव डुम्मरिक फूल भ' गैर । 


FOR 


| 
| 


२५ 


जौरमे देवरिया धाद जंगल नका छल्तैक । उपरयारमे खिइरा, 
बोल, जाएर। कातिकरेसे लोक नवशा चूड़ा बाइल छल । अगहुनसें ल' 
गु श्रारि कटनी चलैत छुतैंक | गामक लोक उमड़ क' खेतमे चलि अदत छल । 
हिन अरि. मेला ल।गल रहैत छैक । 


एक बेर हँ मनाय ककारू 
दानक समुद्र लहराइत तै 


डो खेत-क्रिहानमे 
अटिया- ह । तमोली पात ल' क, माली भाला ख' छ अबे 
छल, लट ढोस पर अण्वा गयेत छल--'आखिर राम करे सो हो, एक दिन 
सबको मरता होगी ।' 


हम अना घरिहानपर गेलहू तं बटाइदार पोझारपर बैसोनि । के 
कुियार वेराइत छक । एक लोटा रस पिडलहूँ। प्रेमताष 
गोइडापर लिट्ठी और साना बनोलनि। बुझीनां एकटा सोट सौरा पकड़ि 

आएल । हम सेते हरिगर भिरषाई शोहि ससह । माचर 
। ओ लिद्टी भा साना एनो धरि मन अछि । 


घर लग पोखरिमे मछहर होइत छैक ते बड़का-बढ़का 
ल' पोठिया इना न्त पयार सागि जाइत थक । 


बटबरबा आ' चरबाडीहमे गोडृल जका दूध-उहीक धार बहैत छक । सैंकड़ो 
बेल दूध दृहल भाइ छलक । पातिसक पातिस माखन मथल आइ छल । 

रयो लोक भरिछठाक महा पीबिक' मस्त रहैत दल । ओहि ताब पर गामक 
चो क दंड-बैसको करेत छस । 


चोडचनरक प्रात (चकच्षातन)मे छीरपूड़ीक जोश पर दंगल होः 
ओहिगे सभ अपन-अपन जोड़ा लगाक' कुत 
मंगला, दनिवा, गुरा” 


पर] 
बुजा, 


कहियो कास पो! 


अष्टवाम 


[र लखौरी महादेबक दूभा होइत छल, कहियो 
नि, किमो भागबत्त। कहियो रामश्ीहा होइत छर्लैक त मारा 
भरि चलैत छैक । हग सभ भरि-भरि राति जागिक' लीला रेखंत चल । 
घुग, सीता-स्थयंवर, लंका-दहुन आदि पेखबामे खूब मन लेत छल । 


| अरि वैशाख ठाम-ठाम पनिशाला चर्तत छलैक । एकटा हमरो इनार 
पर छल। जे राही-बटोही अर्त खराह, तितका एक-एक आडुर अंकुरी 
क संग पामि पिधाओल आाइत छलेन । हमर इतारक सामने पकी 
सड़क पर एक अमदधर दीपरक गाछ छलक । रवि और बृहस्पति दिन 
ड्डीहा वेडिया जायवला बहुत लोक ओतय छाहरिमे बैसि क' सुस्ताइत दाह 
और शीतल जल पौबि क' जाइत छलाह । 


जेठ-आषाड़मे ततेक आम फरत छैक जे गाछछीवलातभ बाट चैत लोक 
के बजा क' आम खोअवैत छल्नथिन और किष संगो क' ईत दलित । 

गामसे कोस भरि पच्छिम उभैठ गाममे शिवरादिक मेला सगैत छुलैक। 
जाबाल-युढ-गनिता लौटा नने महादेवपर जल ढारय जाइत छलल । सड़क पर 
लोकक धरोहि लागि जाइत छहँक । इमू अपना टोलक अमातक संग जाइत 
चाहु । मेल।मे एक दोसरक भाडूर ध' क' घुमैत घल । 

जेलामे रंग-बिरंगर वस्तु व्रिकाइत छयैल । झिल्ली, बढ़ी, कचरी, 
जिलेबी”“। ममूदाइ, सावित्ी आदि हनुमानचलीसा, दानलौला, नागलीला 
लत छलीह। मोनकिमा, छट्टोश्पा आदि खूदिया चमकी हिकु 
बिंदी सैत छलि । बहिनदाइ प्रसाद और समेत बॉटक हेतु बैरणून 
दडा, मुरही, लाइ, बताशा नंत छलीह । सुभ वस्तु मोटा बारिह क' गरभी 
(पतिमरनी)क माघ पर राखि देख भाइ छैक । हम तीन पाइमे गली वर 
नेत छलहूँ। शिबुआक कार सँ सीटी बई 


फटाका थोईत 


Ee 
अबैत अछि । 
कुमार एक मास पदिन (बसात पंचमीएसे) धनुषधारों मिश्रक डंफ़ 
सौर फाग धुरू भ' जाइत छन-- 
“रामजी के हाथ कफ पिचकारी, 

क्षियानी के हाप अमीर ।' 
होरी गाजोल 


बास्याबस्थाक्त अर ताबमक धटा जकाँ उम्| 


कुराइत छलेक जाहिमे साल भरिक आगडी-साँटी जरिक' आर्म भ” जाइत 


दक । सभ लोक धुरक्षेत करैत, रंग उड़वैत, एक दोसराके' अबीर लगबैत, 


£ 


विकारी छो$ठ, हास्पबि्ोद करेत छल । सम्पूर्ण मंडली एक संग मिलि 


डंक, झालि, मजौरा बैत, धमार गत, होलेया पडत, दरवजे-दरबजे पुमैत 
छतत । रंग-अवीर, मेवा-मसाला, पूआ-बड़ी प्ैत ख़ और घरबैपाके' आणी- 
बाँद दैत आगा बढ़ेत छल-- 
द रहे एहिड्रारे, 
मोहन बेले फाए हो ।” 

अन्तगे कर्तारक मढे सौंसे गामक चोपटिया मिलान होइत छल, जाहिमे 
मर टोल, पुवाटिटोल, गादी और कुसाही, चारू टोल सम्मिलित भ” फ़बुआक 
उत्सव मतवैत छल । 


[रपर वास्टीक बाल्टी ठंडइ-शबंश घोरल जाइत सल, बादाम और 
गुलाबजल द' क' । सोक सोटे-लोटे पोयि क' मस्त भ' जाइत छल । भरि राति 
बतत बहार चलैत यहैक और प्रात होइतहि चंतावर शुरू भ' जाइत छल्लैंक-- 
(लिया हो रामा !” 


“अत माति बहक 


x | ड 


हैक, आबहू कोइली बजेत छर, आवहू ड 
घु आत भो उल्लास कहाँ ! ताहि दिन दोरे उमंग रहर । 
पभ दित होली, सभ राति दि क पि सगा क' नैत 


दिवाली ! समय जेना 
मध्त छल । सस्तीषर मस्ती छतक । 


भुम चल जादि: सोलह सेर चावर भेटत छ 
एहि असने एकदा आंत सन पत अछि। एक वेर बादूजीक कंतोरमे 
रहिपेम जे गोपीनाथ बाबा १९०१मे 


पाँच पसेरीसे 


पु “एखन शोनो अगन दका 
अधिक नहि भेटेत छै । एइ दुश्िक्ष (?) मे गरीबक गुजर को 


(बदि आइ ओ बाबा जीवित रहितधि त पता नहिं, एहि झुपके देखि क' 
की कहितथिन, जजन सभ अन्त पसेरी सें कममा पर भावि गेल छैक ।) 


जो ीर-ुग छल जाहिमे एक टाक द पैल (सोलह सर) दध भटे छलंक, 
जाहिमे टकाक हेर भरि शुड पूत भेटँत छै 


| व 


घूरिक' भ 
स्वप्न जका बूक पड़ेंत 


पसक 
एक बेर फे 


नहिं देखि सकताह । 


॥ः !! 
ताः !! 


ते हि मो दिवसा 


३ 
ओ लोक 


( गामक समाज ) 


यामो एकस-एक जौदंत अप्रण लोक छलाह । 
दछ्धितवरिया बोहएर छलाह प्रेभनाम कक! ।* ओ जखन माछ-भात 


खाय बसंत लाइ त हमरा सोर क' लैत छल्लाह। 


इस अपन लोडिया-छिपल्ली नेमे दोड़ि जाइत छलहें । भो खदसेत 
कड़ाहीसे यामा हाये करछु ल' क' एक-एक खंड भा इसरो आग! देने जाइत 
छताह। ओ लाल माछ एखन धरि मन अदि । क्षोर खाइ, तोर बहय। घो ठे- 
सोदे पामि पीबय पड़य । तथापि खोई नाहि वतस । 


नाभ कका यापक मंत्र जनैत छलाह । दूसरे कारणी अब न । 
जो भूमिपर तीन ट! रेखा खीचि दैत छलविन, और ध 


छलविन- 


“शः 


आरे तोप चले, हारेहारे ता चल 


हतकर हाथ सः 
चि 


त था दहित दिस नहि जा 
छतपिन- 
“थर कॉड पिर पढ़े, गहुमत काल बकाल 

विसदुरा रक्षा करव, दोइाइ शोरा वाबंती”' ' 


जो बराः 


असियौत चलचिन, अवाची मिश्रक संतान, मात्र छौ इट्टा 
अद्योत्तर भूमे अपन निर्वाह करेत छत्ताह। मो विबाह तहि कैलमि 
आजीवन अमान्य माताक तेवा करेत रहलाह। हुनका भायके/ हम 
"मोहो" कहैत छमिऐन । 


[5 ° 
राति-विराति कतहु ककरो कोगो वियति पड़ीक त औ तुरंत पुष जाइत 
षयित । ओ 'ह!तिमताई' पईत छलाह और ओकरे जक। देसी अनके खातिर 
जिदैत छलाह । 

मौसी इरायाः 'डेड्बितना' आ भरत बहुत रासे खिस्सा कहे 
का माछक चनरूल अंडी बीछिक 


आनि दंत छलिऐगन, ओ 


ओही डोहपर छलाह महे का । थी भममौजी बादशाह छलाह । 
n लेना जागून नामी दैत (जे बेसी परोपका 
। घतं पिवेत्‌" करत छलाह । जख्म हाथ पर र्दा 
तूरी बेडेत छलाह । जजन हाथ खाली भ” 
मनवै 


कलमदागक मालदह 
जाइत छत) ओ 
त खलेत तं लोकके कसर-क' 
जाईत छलैन तें अपता सोडे उतदाक' पेशी 
लागि जाइत छलाइ-- 

"'हरकंदर जबकि जाता ध तो बोनो हाथ खाली घे ।” 


ददित हमरा आडसमे भोजन करैत रहि । हमर माय पूव 
पया बाव्‌ | सभटा जमीन किएक बेचने था रहल छी?” ओ घाइत-खाइत 
अभाक' हसि पड़लाह--"भौजो ! भूमि कर होइत छक? ई जमीन हमर 
खा गेख । आब हम एकरा खार' जैवेक,““लाउ, दही दिय |” 
मस्त आ निविफार छलाह महेल्य कका । ओ तेहन मनोरं 
नोदी सोक छलाह जे सभ ढुनकासं चौलि फरत छलेन । परतु हुमका लेसे 
धन सन ! ओ अपना धूनमे मसत रहेत छाइ-- 

में हजारों झाइ भौ फानूस ये 


(जिनके महलों में 
आज उसकी कब्र दे बाकी निशा कुछ झो नहीं ।“* 


हमरा अरस पूय लाइ राजोवसयन कका (जिनका हम "बड़का कको” 
कहेत छलितेंग)। ओ धनवाइक कोलियरीमे इस्सपेवटर छलाह। खूब चलतो 
दैन । गामक लोकरे तोकरी लगा बत बिन । गाम सर्वेत धाह त 
लोकक मेला लागि जाइत छुलैन । जे धनबाद जाइत छलाह से मासक-मास 
हका डेशापर जिलेबी नरैत खलाह । 

हकर को ऐं अनमर अंकित अछि। दरबाजा पर बड़का टा उच्जर 
दक घोड़ा । नोकरचाकर घबास-खबाप्धित, (लोभी साइ, छुखिया माय भादि) 


के झर ह उक्ति अक्षता चरितार्थ भेदन । आइ ओहि कर हनर 
जा प्रेमताथ ककाक नामोनिष्ान-शहि छैन । 


ह गछ 
हौ 


बाक मन नहि होइ हुलकर बचत अगत सन 
(हतका सत कोमल मधुरभापी हमरा जीबन 


दुतकर चोट 
न) । ओ तवयुबक दसक नेता लाह । राजबुभार जका. रहे! 
जो हमरा (वालमंडली)के 


॥ लोक 'छोटाबादू' 


फुटबौल लेलक हेतु ल' 


लाह । ओह दुनू कात (पोलपोस्टक खंभाक स्थाने) दूदा लड़फाके 


दाइन ईत छलवित । परन्तु जहाँ गेंद समे अ छलेक कि फुटबॉल कबड्टी 
चनि जाइत छल । हुनका दरा पर बहुल राति धरि ग्रामोफोन बजैत रहे 
अ डाभकी बाई, इलाहाबाद / हमरा ओतय बैसबामे खूब 


बड़का ककारे दक्षिण छूत।ह--3पेम्ड कका (मास्टर साहेब), ओ भु 
दुर कॉलेजिएट स्कूलमे मास्टर छलाह) । जखन हुट्टोमे ग्राम अवैत दला 
तबन बावूजीक संग भोपर लेलाइत छाई । कहिपो-कहियों पौ-यारह' करैत 
बाजि जाइत घडन । 
भर अवधधूषथ कका (डाक बाबू) 
क्वान लैन । ओ शाटी (होमियोपैथी) सेहो 
यधाधवक्ता आलोचक छलाह । हुनर टि 
द । हृगकर सृक्ष्म ब्यंग्य तेहन कटगर होइ छल्न जे 
आ चटकार लगैत क्य । हुतकर 


करैत रातिमे बा ए 


दिनकर दरबाजापर 
करत छलाह। ओो 
भू आ' मामक होइल 


प 


सीघर-चोख 

झर गुतबाक हेतु लोकरू भीड़ लागल 

रहत छैन । बावूजी हुनका ततेक मानैत छनिक जे सभ कामे हुनर 
संतत छलच्नि । 


जार थू 

इनर अनुज (दजभूषण कका) धुजपफरपुर धर्म-समा विद्यालयमे दल 
[बिग ओ तेहन संयमी छलाह जे बकरीक दूडक दही पोरि क' ब्राइत छमाह । 
(ओ अहये ब्रते दिवंगत भ' गेलाह) । 


हमर परते पश्चिम छ्वाह पं विश्वनाथ झा कविराज (जे पं० दश्येश्वर 
जाक पुत्र छित) | ओ आयुर्वेदाचा छलाह और पटतागे कुशल वैद्य रूपमे 
दयाल छलाह । ओ गाम अबैत छलाह त चे राक-चेरा धात्री हमरा ओहि- 
उामसें जाइत छलैत और भो च्एबगग्राश बता 7" द जाइत छलतधित। 


न ! धारोध् भोग्य संग सेबन केल जाओ ।” ओ बहुत दिन घरि 
सोतिपुरामे रहल छलाह, जकर विशेष प्रभाव हुनक आचा र-बिचापए 
तैम । हुलकाे केहन सौजन्य एवं शिष्टता छैन तकर एक दृष्टास्त लिय । 


हुक देर क6रोते एकटा पाथर खातिर कपड़ा भेग । भो कहलफैन-- 
“इस मिर देव आ' सिर लेब 


~ कद जहदी गा्ब्री-प माऽत क 
आमन करैत कहलदिन--“औ बाबू ! एन हमरा चारू धाम तीर्थॉटत करव 
है देव । जाउ, गाछ काटिर' ल॑ भड ।" 


न रहथि । लः 


बको अखि । इम रि 


उभाइ छुलथित बंडात नाथ जञा । ओ लौरिक व्यवहार 
दाह भे 


कजिराजजीर छ 
(दर पंचती, मामिला-मोकदमा आदि) ओर ार्तालापमे तेहन च' 


'चवुरो छइ । (कुमर'बंशाबलोने देल ई गमने 
प्रसिद्ध अ बेल छैन ।) 
बरियात 


ओ संधा- रीक्षत 


जकरा कचदुरोक कार पहुँत र्क तकरा ओ हाजोदुर वा मुजफ्फरपुर 
ल अचित । एहि सभतें ओ खूब लोकप्रिय 


ओ दहा भा मधुरक अधिक प्रेमी छलाह। तें भोजमे भसे बेहो आग्रह 
हनके होइत छल्ेन। ओ उचितववता सपध्टबादी छना । हेो-हेतीमे कहैत 
पिन -- कर भेक, तकर गेवैक, जतेक क, ततेक मेदेरू, येइन खेम, 
तेहन गेवे, याबत्‌ खेबैक, तावत्‌ गेय ।' हुतकर उदात्त दकारसें लोक पुकि 
जाइत छन जे आइ कतहू नीक भोज से 

छन्नाह, तहिया चारिए बजे रातिः 
जाइत छलाह--'भजत रे मनुजा: विरिजापति/ 


स्म । जहिया ओ पूर्ण ए रहैत 


ठ रेधाक प्रो मपूर्वक स्तोत्र गाय सागि 
म्‌! 

आासाथण का । ओ काशी 
ओ बाची ससूवगे संस 


पोजरिक पुवा/रिकातमे चाइ एं० भ्या 
से म० म० मुरहीधर षा 
शिक्षक घः 
एक बेर मावक एकाद! 
गेलाह। ओ बी) 
सेवा करबाक भाज्ञा देल जाय ।" ओ तेहन कमं 


॥रस आ रोचक 


। कबा-पुराण 


उदयापनमे हमरा सभके 
वितयपूबेक हैत छस यिन "भाइ 


३% 


F का्यगे लागल रहैत खडाह, ककरो मन्दा करबाक प्रवृत्ति वा कुरसति 
हुनका नहि छनन । 
कारी कका (पं० जीर छोट वैमात्रेय, रामर् कुमर) आनन्दमूति 


छक्नाह। तेइन हेमु आ प्रसन्नवित्त जे समके आनत्दित क' दैत छल भिन । 
तेइन सहमिस्लू जे आयासनपुद्भवनिता सभक प्रिय छलाइ। ओ पटनामे 


आमुरषेद पडत लाह । गाम अवेत छत्ताह ते हमरा समके खूब स्वादिष्ट 
पाइक खोमबैत खत/ह ।* 

१०७ औीक सभीप मंदकिणोर कका लाइ । ओ मोहन स्टेट 
मोवस्म/त (बुवित) मैनेजर जाह । टोके सरदार मातल जाइत छताह। 
आ अबैत छइ त हुनक! खोक पंच बना क ल' जाइत छैन । आरि-ुरका 
तकरारतें लय सॉँध-बहुक झगड़ा परमते । ओ तेहन इंसाफ करत छुलाह जे 
दूधक-दूध पःतिक-पानि फ' बेल छल्तवित । एकवेर भम्पा पोसीक मधात परस 
केओ कदौमा तोड़िक' ल' गेन; ओकरा बदलामे ओकर गोढुलला परक कमह 
इतका देया देलधिन । 

हतक पुत्र उमराकृष्ण बाबू पातेदुरमे दोएटयास्टरी करत भरपर खेती 
देखैत अविन । हुनका दलानपर प्रोसौक चौधरी जमत छैन । टोक 
युवक्वृद॒[करष्णकाल्त, हरिकान्त, लक्भीकाम्त, यनू, हेमकर, गयानाथ, 
हिजो, मदनजी प्रभृति) ओकर प्रमुख सदस्य छत्ताह। ओ सभ रेना जोशगे 
जावि जोर-जोरसे सिहगर्जत करय लगे छल्ताह जेता जुड़मीतसमे खरहाक 
शिकार क' रहल होधि। 

हुतका घर लग सुखदेकजी छलाइ, जिनका भोतव शतरंजीपर बरावर 
शतरंज पतर रहैत छर्न । ओह अभ्यागतक स्वागत शोष छन । 

अ किशोर कका मार तेहन भक्त छलाह, जे इमस म 'माथकफा' 
कत खलिऐंत । ओ लोऊके' कहेत छलघिन--ओहिकाल (अन्तिम समयमे) 
गंगाजलक संग कनेक ओहो चरण।मृत (माधक शोर) हमे ध' देव जाहिर 
यात्रा बनि जाय।” 

योगी कका छा चलाइ । दिन भरि 
काल इग।र पर स्तात कय भिवजोक बूटी 


तमे सडत छलाह और साय- 
। दृता अब्वाइपर 


+ दावमे आओ अपन बुर (बडी) समीप रोशझ़ागे औषधालय खोलि 
(किता करय जगलः । सेद जे युवावस्वेे हुतक जौजतलौला समाप्त 
भ' गेर्लन । 


EE पूजापाठ करैत छा 
अर्दत छक्लाइ। 


त किछु प्रसाद (पेडा, अण 
बहुत द्वत छलाह जे स्वयं न 


"की बाडी, की ब 
पवि 
उको इइ क' देशमि !" बावु 
त छत्ताह, मायके पुत 


एहि सभ 


बुछेत छथिः ? वा दहिविरक नाम 


पूर्वैहि कहि उडत 


दुमितहि हुतक 


जाइत दलेन । 
छल्लधिन--"बाह ! 
। ओ 
नान कहिया धलब ?” 


दिशि 


दोक ब्यवित अबत रहेत छलचित । 


कुपरकेः हुनकासों विशेष अपेक्षा-भाव रहेत 


बढुद्धा आनिक' अपन में 
त छल्नवित ।* 


पुदारिटोहक 
बादूजीक खोज-' 


नत कका शतरंज हे 
घडकतीक प्रसंग लक 


t x x 
’ मामक पंडित खोकनि (बादूजी, रामभार।अ 
पं+ परशुराम झा प्रभृति) कार मठवे 'असंधभा' 


हिमे समवन ष्षर्‌ नि्णेय आ धार्मिक कुत्यक त्रिः 
एक वेर रविप्टी श्र (खि) लक घनदोर सिद 
हो बा पर दिन । एकमत नहि भ' सकसैंक । ५रि 


देखुआक ए 
दुधोला क| दुः 


बहुत दित धरि छट्टा-छुट्टी रहते 


। शोना वातक अक्षय रत 
से सबदा ७ छिन । पुराम-पुरान 


|| दाया उदास 


भड़ि ज।इत धष 


इतक धोबी 


|] ६ 


परन्तु केओ प्रत्यक्षदर्ी सालो नहि 
तथापि भो आरके रहलाह। 


पं कियो 


इजाम ब्द भ' गेललेन । 
अभियोग गिद्ध महि भ! सकलैत। 
उत्तेजना भेलेक। तखन चिकनी 
हतकासंप एक भार धर्मशास्तक पोषा 

पंडितजी दुनू पक्षक बयान सुनि निम्र दिन जे 'लोकापजादजभ्य पापक 
प्रायश्च कराओल जाइन ।' ओहि राहाणे डरिधयत्‌ टीक काय प्रायश्चित्त 
करय पड़लैन । बाइस पेरी भात भोज देवप प्लेन । तखन जाक' शुद्ध 
मेना । ताहि दिल समाजक एहन कठोर अनुशासन छलैक । 


हाहि दिन धर्मक एतेक विचार दैक जे ककरोसे कोनो गुप्त पाप भ' 
जाइत छ्तेक त' बो स्वयं पंडितक योतय जा धर्मेशाह्त्रक अनुसार प्रयश्वित्तक 
ध्यवस्था ल' अबैत छल । 

गामे कोतो शगड़ा होइत छल्तैक तें बहुधा अपता टोलक बौएलाल कका, 
दुबारिटो तक श्यासजी कक्षा, कुमाहीक रामडीबादू,गाीटोलक रागनसहन 
मित्र आ कर्तारक हीखस मिथ प्रभृति मध्यस्थ भ' पंचेती क' दैत धलयिन। 
ककरो ओतय कोनो काज-्रयोजम, भोज-भात होइत छलक त' सभ भप 
टोकना, शतरंजी, जाजिम, भादि पा दैत छलमिन । 


एक गोटाक कुटुरुद गामभरिक डुदम्व यस जाइत छलाह । पदि किस' 
ओतय वेर-डुबेर कोमी वाहून आवि जाइत छन्तविन त' पड़ोसिगक घरमे 
चुपचाप पदछुआर बाटे' दही, अमीट, अँचर, पापड़ आदि पहुँचि जाइत 
लैन । 


बिजार छल्ैन जे विधि-ध्यवहारमे कोनो बुट 
नहि होश्य दै छभचित । दिरागमनक पौती सँडल जाइत छैक त' समाजो 
दीदी, फ़रेहमति पीसो प्रशृति आविक' समालोचना करैत छलघित--"मप्तालामे 
शीतलचीनी, कबाइचीनी तहि भछि। टेढ्-टेढ़ अहिवकक फर बहारक' दिक” 
इत्यादि। 

तादि दिन स्त्रीषण अपन स्म, साखुद वा सासुरक नाम नहि ल” सकैत 
छत्तीह। विद्यावती पीसीक पतिक गाम “राम पर दैन (रामगुलाम) तें ओ 
रामदानाके' 'यापदान' कहैत छसविन। मालती पीसीक सामुर छ्न 
जरिया विष्णुपुर, तैः ओ 'भरिया' श नहि बजेत छतीह । ननूदाइक मुर 
नाम छलेन सख्दलाल झा आ सावितीक समुरक नाम छैन दशरद मिश्र । 


सल्लोगणमे ततेक मर्बांदाक 


माय कहैत | 


दोड सूरत, 


दरम ननद दारे ।' 


ओसम मायके बहत देखंत छुन ? दौ्षा कथक 
ऋषि । 

बोहिं समव एकट 
स करब कठित हैतेन । 


क दरद देखे भाएल रहय जे आजुक 
।तमे पंच लोकनि बैसल 


न प॑ 


लोक: 
रहृषि, गम्भीर मुम, जेना समा(्ञपर को' 
वीमे ५क ताह्हिट 
रहल जे ई चिट्टी 
दोतरदोसतर गोडा 
कोम सबक ? 
चाही जे फे 
बात ई रहेक जे एकटा तबबिबाहिता 
नामस 'प्रिस प्रा फ'क' पत्र लिक्षने लिफाफ दुकाक' 
अआुपयाए लेटर-बक्समे ख़स/वस छाइत छलि । श्रोहौकाल कोलो पंचक नरि 
पड़ि गेलैन। ओ विडी लक पंचापतमे पेश क' देशविम। ओ क्या त 
पतमुकान ल' लेलक । पिताके' बज पसरी छुपारी जुर्म 
। द्वी दिनसे ओहि कस्वाक पड़ाइ बंद भ' गेलै । 


केना 
नो खड़की देसन काम नर कर सके ॥ 
जन्या अपना साुरमे स्वामीक 


रे ओकरा मा््रार्मे हरैबाक हेठु 
ह तोति ऐेटरेनप्रकारेग 


गमने छतहुर्से बरिया अवत दनैः 
समस्त पौरा एकजुट भ' जाइत छलाट ! घ 
(छत-बल-बितं डा पन्चे) बरियातौके परास्त कक' छोड़त छलाह। एक 
बेर गाचीदोलने कोनो शास बरिया हैक । बरियातीक दिसमे 
रामायण पर प्रान भेत 


"मशक संमांत ख्य फपि धरी ।* 


"अब ई बोलू जे जब महावीरजी भच्छरके रूप धारण क' सेसन सब 


rt 


जीवला मुद्रिका (औंठी) ऊ कहाँ रखल 
सरियाती दिससे किर 


हो जवाब नहि फुरलैन । जेठरय तुरंत हुकुम 
/ पं» आरतोनाथ ओक्षाकें बोला बृ ।' 
परु जो गामपर नहि ताद्‌ । त्त कौतुकनीक खोज भेल। भैयाफ बाद 


Ss एक! कहलकैग-- 


एतबो नदि दूलल नि 
थ हजारो मुद्रिक 
रम ऐश भ 


अईस्याती निरुत्तर 
जे संस महा 


लेक मधुर खोका 


ह दिन खूब हयारी भोज होए ।रो भोअभे केडुनिया खोजा 


मोदह आदि मसे 


चारि-्यारि कोस य ० छुप्ताह। खाजाक अर्थ 


होइत छक "बा भ और , एकबेर । टोलक 
होक 


रि बाट ब्यंग्य-विनोद 


दें अ 


बजै रातिप्रे ओतपः 


धुर्न 


होश 


चतक । पूसारोड राच कोस, समरहीपर 
डोरी भाङ कोर, हाजीर बारह कोर । बारोपे 


३९ 


) । अधिकतर मॉक पैदल 
नड़िक' ।क्षमा्या बाड अववा 


केबल ब्रैलगाड़ी (अथवा हे फिरतो काल 
भगान दूब 
अगवानपुर बा ह।तोपुर घढ़िक' पढि करा आठ । 


जजन गामक स्त्री 
बो हिस मेश <म/स करप सेत छल्तोह । संग-सम 
जर-परमे चूड़ा-ठशुआ अैचारक मौटरी बन्य सः 


{त 


टोलक स्थ्रीषष भ्रह-रनान 


एकमेर र 
ढा, प्रौड़ा, मवदुइती, सभ रह 


भेलीह । शोहि जम'तमें बृः 
राधाकान्त जौ । 


बैशाख॒क टहाटही इजोरिया । हमसन्न राति चनि भोरमे 
अगवानपुर स्टेशन पहुँचैत डो हृड़डड़ाइस आवि गेसैंक । 
ताह कारण सम उम्दा खाच भरत र्क । तथाति राधाकानाजो कोन- 
हुना से भोतर चढ़ोलनि | तावत्‌ गाडी चलप लागि गेसँक और श्रो अपने 


इक लहरी 


केओ भारि 


रहलौड़ । एकदा टटणराभे पोष्ार श 


प्रह 
ओभ रहेक। ओहीमे सभक 
ल । सभ प्रेमपूर्वक 


ह पड़ि रह । प्रात भेले 


बड़ल । थुडा, ठ 


।, दही, अंचारक वान थूभर 


भोजन कलति। हम्म असोब किस रही, 


शिवत शीव अपे ह।जीप र-ममस्तीपूर बग चलय लगलैंक अखि जे हमरा 
तयात किछु सुविधा भा 


रा जाक गमने द'क' ज।इत छैक । एढ़िमें था 
रेक अछि। 


SE क भादान-परदान 
दोसर दिन घरक बाट 


बात 


ड 


त अछि। ओोहि आावे! 


से सम स्तृति-शेष रहि गेल छषि। का 
निःशेषक! वेतैंग । 


४ 


बाल्य संस्कार 


द्विया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर ) 


जिक्षा-संस्कारक पूलसोत, प्रे रणाक गंगोत्री, छलाह ब 
कोष, दिशोपदेश भा 


लोक पिगल कषम्तमे 
फिरत 


कौखन संधि, कौन समास, कोन शब्दरूप । 
आरम्भ ओहीसे भ्न । बाथूजी च 


न होइ छेक ?" 
नगण आदि) । 


भवरहतज (अर्थात्‌ 


“मबा ककरा कह छक ?' 


“आहिते तीनू माः CN 
र अगण? 
“जाहिमे तीमू मादा लपु (॥) होइक, जेसा--'सरस' ।" 


बांयूजी प्रत्येक छं ॥ बना दैत छलाह ने हुए 
भित भ” जाइत छल, जेता-- 
“दुतमिलस्वित द विक 


“'उपे्रबजचा एकरा कहै छे । 


बादूओ हम 
पृष्चि देशति-- 
'हरिमोहत लेस वि 


ास्याबसथेसेप बनैबाक अभ्यास ल 


Es म खेललाइत 


कौधवत कतुः 


जेलामे त 


कराबय सगलाह । 
ब्त 


समाम पहल जाय, जेना--बम 


[र एवनेसे 


वताम नेने भायल छषि 7” 


विड्कियां, पकवान पं 


ब धीत्त पर पढाउ' 


करे! छह जे मु 


श एग एद 


रभ पर तरेक धान 


जा दोतल जीभक 


फि 
वाख दैत कदे । 
फोडिराइतक अंपरेजी । 


इम अबके पाह 
'कबिकाठी' कहै? 


राहू । 


डः विद्यार्थी ( 


रो 'होराचक' रटने ओ 
जब्त इभ आयां गुतः 


त छदापन 


नसी धूगय 


“तोः गुरौ" नहि सुतबहुन त भवत 


| बहुत दिन 


पु दिल गाभक भ 


जरे । ओतव सम च 


वदेव) दूनी प्रवो 
खक्षवित। परु भक कोन कया, विलम्बसे हर 


आऑटा-अबौरी, आलू-कोवी, चटनी-अंचार, मिरवाइक संस्कृत 


न, ख 


, गुमसाइन, 


न सम ह । सहुपाठी सभ 


पुजेचो लागे 


ह नका 'बोपदेब 
7 करय लगैत 


दाड़ीक शरीफा तो डिक* 


र रीका खोअब॑त रहलाह । 


कटर (बाबू रामसेल्तायन मिभ)क संग कर्तार स्‍्कूलमे 
या #राओल आइत छतैक-- 


डाड़ कपर आसे 


परमेन इयामय कीरति को 


रख्शाि करें मम भू 


पफ दिन एकडा पु 
LBS 


किछु दिनक बाद (१९९६मे/ 


अपना संग तेने सेलाह । 


ति की । 


माने ?' 
रहथी पर लगौत। 


फ़ सटका हमर 


नहँ । 


दिवा गेशाह जोर हमरो 


अ हमरा अपला संग तभ रक्षामे तेने भाइत 
कोनो विद्यार्थीक परीक्षा लेबाक हेतु 'दहो अयोट'क 
'दलकन दह्ममौट'। तखन वा दि 


कह लिटन --' चारि बेर 'हरिगोतिका' 
शः किछु वि 


a 
[एहि प्रतंगमे एकडा बात गन पहत अधि । एके बाडूजी कनो बिद्यारथीके 
ने' चल्न प्रयोग बुल़वैठ छूलचित । सहसा हमरा एकडा बात सू गेल। 


अग्न भाषाने 'े' लगैत हा 
ओमे (कति) "ने 
हम कहने लडे (मैने किया 


में नहिं लगैत छैक 


(पृर्णभूवक कियावदगे) तहँ 
हम फॅने उलहुँ, हम खैने छइ 
7, मैने खाया था, मैंने कहा! था)। जहाँ अपन 
ओके नहि । जेना--हम आए छह, हम 
ल आया भा, मैं गया था, मैं डोला भा )। 

ह~ “तोः त एक नब बात बहार फैले, 
धान देवन ।" कर्णपुरक पंडिती बानि उठ- 
'ई त लाख टाक आविष्कार भेल । एहिठाम की कायकारण सम्बन्ध 
हैक तकर भाषाबै्ञानिक अनुसंधान होगक धाटी ।"] 


ओहि समय राजा बादू (बादमे प्रसिद मेत! राजेन्द्र मिश्र) पचगछिया 
सललम मैट्रिक परीक्षा देने छवाइ। जो एक बेर हमरा सभके अपन गाम 
(दसानपदुटी) ख नेल रहि । ज्रोतय हुमकर अः 
मिश्च (जि बावूजीक प्रिय मुद्म्य छलदित) हमरा सभके 
कसित भेलाह । मुना पीसी हरक कइए दिन राखि सेसनि । ओहि 
समय हुगरा अपनः मनें कथा गड़ि-गढ़ि कहवाक अभ्यास छल। शाहिसे 


भैलेत । 
ताहिना बाबूजीक संघ एक बेर बीसी भेस रही। ओय हुनकर भक्त 
शिष्य हरियल नारायण सिह बहुत स्वागत-सल्कार रने रहि । 


इतका लोकमिक बहुत गनी रड 


एक बेर बावूड़ी अपना संग श्रीनगर नगे गेलाह । भोतय कोनो उपनयन 
र्ेक। ओतव पहिले-पहिल बंगालक यात्लापार्टी देशलहें, बड़का हाथीपर 
चढ़ लहें और दूब भोज खबलहूँ । 


पिह हमरा बजा क पुछललि--'की नौ बदुक | 
लि जे अहाँ खूब अपुप्रास मिलत छी । किछू घुनाउ त'। 
जे बात रेक अछि, साडी पर ।” 


के! भोटरक किछ, कुना सययाक हबु 
कहते छल्लदिग । हम सगले गुना देलिऐन-- 


कुमार 
बाते रायस अ 
ग एने बगा क' । एषि 


“परकार को दरकार है परकार मोटरकार का” 


~ 


जाइ । बाबूजी के 
के' सिखा दैत हवन, मुदा भाब 


ओ एइ अनुमासरू सटा देखि च| 
“औ कबिजी ! हमरा त होइ छल जे 
सो भानि लैलिऐेन ।" 

रामजी के” आदेश देलभिन--' हिका मोडरले पुणिया धुभा लबिजौन। 
ले कहृथि से कीनि दे 


हम पुणियास्ें एक पाइक पेलि नेने ऐलहु । बाबू 
जय लगलविग--“ततकिरियूकें विद्याक सस्कार त छैन, परन्तु व्यवहारमे 


अपदू सि ।" 
पचगछियाक अतेक मधुर संस्मरण अखि । 
अग्माष्टमीमे खूब उत्सव होइत छैक । बड़का-बड़का गर्बैपा तानपूरा 


ल क बवेत खलाह और राग-सानक चमत्कार देखबंत छाई । (माझ्न 
खबास ओहि समम पका तदार भ' रहल ताह । ओ तीम-सीत मिनट धारि 
तेइत गिरतिरी लगत चाह ने डुझनिहार 'तानसेल' किक” प्रशंसा करत 


छुलबित ओर अनादी लोक 'बकरिया तात' कहैत छैन ।) 


रामबहादुर लक्ष्मी नारायण सिह साहिस्य, संगीत, दृुक ममेश छलाह । 
एक दिल डेउद्ीमे भोज रहेन। बादूजी हमरो अपना संग नेने गेलाह। 
रामबहादुर हमर प्रशंसा सुनि परीक्षा लेबक हेतु एकटा समस्या पत्ति फरक हेतु 
देलनि--"वरम मधुर रखगात । 


परतु श्तं ई लगा देखतिजेशरगमक साती अकषर, 
कोनो अक्षर नाहि रहय पाबय । 

बाबूजीके' चिन्ता भेलैग जे पहत कठित परीक्षाम हम कोना उत्तोर्ष भा 
सकब । परतु सरस्वतोक छसे सधकूतति भ! गेल। हम ओहीडाम 
पर तेहन किछ शब्द जोडि, दोहा बना क' युता देलिऐेन -- 


«राग रामिनी मुर सर, बुरसरि धार समान । 
जुनि सुलि पुति पनि मत मगत, परम सधुर रसान ॥" 


रावबहादुर अत्यंत असश भ' पुछलनि-- “दुक ! कोन म्र मंगा दिअ ?" 
ह कइिऐन--जे हमरा लामसे मेल खाइत हो ।' 
दुत हमरा मागा एक पार खोरमोहन जि गेह । 


जी ' भीतर स गेलीह । 


में राम्हस अरबा चाउरक भात और छौकतल केरांक तरकारी 
SR 
पराइ नते । भा 3 ।ह जे हुतके जाम पर राम-मंदिर, राम- 


मगवानक और राम-तड़ाग बनौने छलाह । 


केर शटा 


॥रीनमाः 


॥ फेर्प लगलाह। 
इन त” बाढाक कलह पता नहि। लोक 


तकं लोक 


बार तू 


ऐलाह । 
रातिमे 


जा 
हेतु ह 
बांड भजन भवत 


पत्मिभ्ोर भ भावप 


"्ची शाम राधव राम २ 


आ परमाथर बुर 


Es उडि सोसे 'सवास” गामके नोति ऐलथिन। घरपर 
वकरो किछु जानल महिँ। भजन भुण्डकःसुष्ड ब्राह्माण लोटा तेने 
हच लगलबिन त॑ मत डवै जे सहनन ब्राह्मण-भोजत हेतु नोति 
जाल छपत । दौड़ा-दौद़ी लोर सिहुबाद आ' रंसी-सिमरी गेल । कइएक 
भार पर वूडा-दहो-बीनी जायन । तबल आहमनःभीजन सम्पत्त भेल। जे 
चीत उबरचैत तेढ घोरिक' ब्राह्मण सभके' पिया देलचिन | तम्निभित्तक वस्तु 
अपने कोना चैठषि ? 


आबाफ भक्ति ताहि सीमा पर पहुचल छवैन जे अपना गरम सगैत दन 
वा होश्य लगैत छूतषित । जाइ होई लैन त” मूत्ति पर 
हा जैत छलविन । लक कैत धन जे हुनका धर्मोस्माव लैत 
जे प्रायः पुत्त-जोकक का रण छल 


x x x 


१९१९मे बावूजी 'मिधिशा-मिहिर'क सम्पादक भ' दरभंगा आबि गेलाह। 
हमड सभ ओतहि रहय लगलहुः । हमर द्भक डेरा नया बजारमे छल |. 
रामबागक फाठकसे लय साधवेस्दरक समीप धरि साडुकक बुनू कात लाख रंगक 
सैकड़ों नमडोरिया शलाक छलैक जाहिमे राजक विशिष्ट व्यक्ति (अपसर, 
पंडित प्रभृति) उदैत छलाह । अभ ब्लाक एकके नफ्शाक, एक दोसरासँ 
सदल छसे, केबल नम्र पता सगै धक । (हमर डे राक रम्बर प्रायः १३५ 
छात्र )) हातत जे अनमुभार पाहुन भवत छवाह मे बहुधा भुतिया क दोतर 
मे (जेना प उपेस्त मोहन मिश्र बैच, प॑० रूपिलेश्वर कषा शास्त्री आदिक 
डेरा पर) चलि आइत अलाइ, तखम हमरा ताकि क' आनय पढत खल । 


नया बजार खूब चहटगर छर । विहा, मखम, दरक छत्ता भा 
पर विकाय अर्त छल्ंक । शुश्ोदाडाक काडत 2 


# जअन्तमे भगवन्‌ कृपा न॑ और हूना एक पुः 
(शेजी) | ओड़ो बहुत किछ हनके जका भजनानन्द छिन । 


ई १९३४% भुकम्पमे जो तेता सप्ठ भ 


भू वेक जे भाव ओहि तथा बजा 
सामोलिशान महि छक । 


‘a 


के पियाला ते ।' लोमे अपक कारखाना छैक । चूड मलाइ इत 


। अखाड़ापर 


तं । माश पोडधादिमे बुभकत लहु 
(तक क्षा आदि)के! देखेत खलिऐन । धर्म 


अहत धह! । सकषम राज मैदानो फुटेमील 


नर सिंहर गोशालास दूध ल” 


देखंत छतर, रतिभे माप आ 


चक्िऐन । 


सुभद्रा (छोड बहिन)रे” भगवतीक 
कहियो उसाकास्तक नाटक 


दुर्गापूजा आ श्रगु नामे सब हे 
(हत्य ह 
कहियो सुखदेव ज्ञा पहलबानक 
बाइस्कोप । 


सत्यवान आदि ], क हिंयो बघांतक प० राम काक फी 


ष्र सा 


वो बदुकजीक शतरंज, कहियो 


हम बराबूजीक संग “मिचिला-मिहिरक कार्यालयमे गाइव छल्हूँ। 
एक कोम पत्न-यत्तिकाक डेरी मध्य बैसि 'पुधा', 'माधुरी', "इड 


दूवि आइत छलहूँ। जी० पी शरीबास्तबक हास्य- 


'मलोरंजनक' क काइलगे 
ऊवा (लम्बी दाढ़ी' भादि) पढ़वामे खूब सन खैत छत । इ चुपचाप 
हुँ--/अभौब बंदर । हमर ओ दाल रचना 
री असाद औझाजीके एतेक मनोविनोद 


र्‌ 


एकडा भोही ब 


देखि बाबूजीक सहकारी पं> जगदी 


ओ ओकरा सुदन भ्र सके छदा देखघित । 


लालमाग साइब्े रीतें ढेरीकडेरी पुस्तक स' अबैत दहह । शरद दावूक 
सभदा उपस्थास पढ़ि गेह । 


दासक कंपोजिशन, पार द्रांसलेशन । 
जी रथमाक एकटा आारबढ़ियां पुस्तक 
तह बाबू (जे बाइमे राष्ट्रपति भेलाह)। 


अग्रं जीमे नेस्तफल्ड रामर, 
अहाँधरि स्मरण भर्त अदधिं 
दलह, जकर रघयित्ा छाई 


ओददीसमय देशो भहठात्मा पांधीक असहयोग आग्दोलत शुरू भ गलेन । 
सरकारी सून, कॉलेज, कचहरोक बहिस्कार होभव लगलैंफ । बड़का बड़का 
बील पांधीहीक अनुयायी बनि वकालत देखा छोड़य सगलाइ । (प्रशकिबोर 
आबू, धरणीधरः बावू प्रधूतिक नाज वेसो दुनवामे अंत छल्त।) स्रभामे 
बदेमातरम' दोधत क 
दहु मीर “पाँधीजीक अप' 


तिरंगा झंडा फहराइत छनक, 
होइल छैक । हह सम सुय अ 


अब छह । 


| ° 


ओहि समय । 'मिविला-मिहिरक प्रबंध-सम्पादक छलाह पं० योग 
कुमर (जि वाबूजीक छोट ममियोत छलभिन) । मओ मिविला-मेविल-मैघिलीक 
उन्नापकत घलाहु।* यो जखन डेरा पर अनैत छलाह त हमरा किछु ते किछु 

तदत देखि सनेहम " कहैत सलाह। हुनक प्रस्त तलाट, 
लत नाभिक, सषि यानन स्वामी सदृश आइति मनमे अंकित अधि। 
ओ हमरा व्यावाम-प्रावाया मक घनाह। 


'म्रंविला-मिहिरमे बाबूजीक <्ंग्ब-विनोदसय र' 
आदिमे रस भेटल छल । बुनकर 'पुनविवाह' ( 
हचिगर लगैत छल के ओहिना लिखवारू प्रेरणा मगमे होइत छकष । 


पना ('उकोसलानंद 


ओहि समय 'मिधिला-मिहिर' आ 'मिविल्ला-मोद' 
मासिक)मे लेखन मनो 
जाय या 'कएल' ? 'भोद'क कथ्य छत्तेक जे 
जेता 'कैस बड़द'। "मिहि 
“वेः 'बएल' लिखय पड़त । 
बायूजी 'पैर' 'और' लिर्बत छलाइ और बेह तेन शैली मिपिला-मिहिरमे 
प्रचलित रहलैन। (हमरो ओहिना लिखबामे सुविधा बुझि पडत मछ) 


क मैधिली 


चलैत छैक । 'व॑स' सिखल 
/ लिखब त 'कइल' पढ़ल जामत 


ओहि समप बढुंधा राजक दिसँ कंकालो मंदिरमे पंडित लोकमिके भोज 
होइत चनैन । याबत्‌ रूचोड़ी-अमिसती छनाइत छलैफ तावत्‌ कोनो-कोनों 
विषय पर शास्त्रार्थ चलेत छैन । 


ब 
मिथिला सक नाम-गाम- योग्यता-पद आदि 
जहाँ धरि हमरा स्मरः 
माताथ झाक नाम 
ऐतिहासिक महत्व छलैक ब ओ प्रा 


दलाइ । 


तु हम, 'कौज़ेज' लिव भ।एूल छी । 
मिविल्ला कासेज 


क पसि परिषदने अध्यक्ष 
क देने रहिए 


सोविध्यातु, 


नि शव 


तकवे स्त्री-शिक्षपर विवाद बजरि गेलक । 'तारीणां शिक्षा विध्या न 
रेल । दू पक्षसे नाना प्रकारक युक्ति देल गेल। 


क? बहुत तर्फमिः 
अन्ततोगश्वा ई निर्णय रल चे--'दश 
(अर्थात्‌ दश नर्क अवस्था धारि त्या पढ़चि, एकरा बाद नहिं। ताश ई 


पेत्‌ कम्वा मापीयैत ततः परम्‌ |” 


|बाक चाही।) एहिं सिद्धांत'पत्र पर 


i 
एक अतिवुद्ध महामहोपाध्यायक हस्ताक्षर भेलेन । 


ले वय. 


वदि पढाइ बाद भ 


तहिना एक बेर 'शारदा विल'क विरोधमे सभा भेलैंक । एक वक्ता बबलाह 
के 'जखन चौदह वर्ष धरि कम्पा कुमारिएं रहतीह त हुनका बांकिएं की 
रहतेत ?. बाद शास्त्र सस्य ल हुनकर पताके यावक भागी होमप पै । 
भो शारदा स्वयं दुखा हवि हे सभे र्ट करय चाहैत अधि ।' 


दृष्टि पर केश उठिक' कहर्मन के शारदा (हरविलास) स्त्री नहि पुष्य 


घिक | 


ताहिपर पूरंबक्ता और अधिक उतत 
लिथ। अखन ताममें 'ढाप्‌' प्रत्यय लायल छँक ह ओ प्ुह्लिग कोमा भ' सेत 
रा र्मश्र स्याकरणपर आबि गेल । 


लोकनि साधारणो वार्ताहापमे 'अस्मदादिः 
म करैत धक्षाह (जे पॉडित्यक परिचायक 
आकष छल) । उपनयन-विवाह भादिमे जे दिनअंध बनैत दक से 


जहि 
सन सत शिष्ट 


दृष्टिकूटक जकाँ दुखू अनाओल जाइ 
बुभ लिखल जाइ छलैक) । पचे हम 'यमुनातीरेंक स्पानमे 'पिलुपति- 


रही से देखि प खुद कहु वित--ई तेसा 


म रक्षता । 


समय पंडित लोकनि हे 
समेश्वरलता महाविद्यालयमे एकटा 
हाथ मिल्ौलपैम्ह त ओ सभ स्पर्शदोपक पक्षाना सचैल इनान करत गेखाह। 


किछ व्यक्ति नो छा 
धवायसकोप' कहिक उपहास करत छुप्तचित । 


हि सन हाही पर एटा “ववि हू होटल" खुणलेक (जाहिमे भात, 
दालि, तरकारी, भटनी, पापड़ भोजन करवत जैक) परन्तु, ताहि दिन 
कुलीन धाह्मणहे! र्षादाक एतेक बिचार धर्तन ले बिना सीजग्य (अर्थात 
ला धोती भेटने) ककरो ओतय 'सिद्ध' भोजन करव (अर्थात्‌ भात खाएब] 
नियिदध नैत छठाह । किछुगोटा ओद़ि साइनवोईके' देखि 'तो' लगाक व्याध्या 
करेत लाह “पनित हिंदू हो तो टल ।“ (यदि ओहिमे केओ जाइतो छलाह त 
रातिमे चोराक' जे केओ भोजन करैत देखि नहि लेन !) 


मढा चनोर जेबाक अवसर भेटैत खल । अहिन (ननुवाः 
हे जल्दी आय नहि दैत घलीह। “वौआ काहिह अपना 
कः केह ।” और जबन योणर दिन जाय 
तैत छन त'--"बोआ ! आइ शुक दिन पहिम कोन! जैवह ?” हुन 
ननदि सकष अनुमोदन करेत धल्विन--“अवश्ये किले! दिकुशूसभे दषिमंगा 
होना जैताह ? का भी क पातरि पडत तकर बादे जाय देबैन |” 


ओ सभ बच्चा साफ लेलीनिया पाहून बुति सरस परिहास करेत छलीह । 
दृतका सभक वजथाक अपूर्वे छविन्धटा खरग । तेगा अन्यो बशोक्तिमे 
जे पढ़ंत छत्तीह। गेत दन्न 
जेना इसारक वाहि चमत्कार थोरल होइक। कल्या समर कोन रूपा 
'परुजनामे वरजेत छलोह। ओ सभ तेहन वाक्चतुरा 
चलीद जे आइनमे अःनम्द-जिनोदक बर्षा करैत रहे 
(एकवर 'बाडुवरहीक वाहने अय केलविन--'पित्ती लोहार'के' 
आएल छिऐन ?) ।” हुनका सभक चमत्कार आ भाइमंगिमा हमरा 
प्रभावित क्क ।* 


इ । 
कतव धोड 


तौर सेमे पकडा महान्‌ साभ ई होइत खल जे महामहोपाध्याय 
नाव झाक दशन होइत छत्र । ओ ऋषिवत्‌ लगैत छलाह । निरन्तर 
जा शास्द्वन्वर्बाते सस्त । लगमे स्मृतिः पार ख 


(विशेषत; नारी पावक चित्षणमे) चगौरक पर्याप्त 
गर शिक्षा' (बर्च रो] स्ठोगण, “बेशक गमूमा' 
(णस्य देवत!) सरस्वतो, 'कन्ध।क जीबन' (रंग्शाला)क तित्तिर दाइ, बहुत 
किछु ओह माडि-पानिक विक्रीह। 


३% 
रहेत छत । मयूः याहवल्सण, अदि, पराशर, हारोत, जपस्त्वं । दूर-दृरक 
दाक्षिगात्य बिडान्‌ हनकासे ब्याकरण दा धर्म-म/स्त्रक शका-सगाधानर हेतु अबत 
घिन । एरवेर हम अ्नेदा (पपोता)फ संसृत नाम पुछलिऐन त भो 
शब्दकल्खत, ममे एकटा शकय देता देखदि "द्रप । ओ हमर जिशासु- 
यत्ति देखि बहुत परमसत होइत छताह। भोक्ानीके' कहत घबि "जगदीश 
बादू ! ई मेना संस्कारी छवि । जन-ब्जन आवमि, हमरासे अवश्य शेट 
करा देवेन ।” हुसकर अनेको स्मृति मतमे अंकित अदि ।* 


ताहि समय सौतिपुराफ तेहन आचार-बिधार एक बेर कोतो 
भोजमे धोखे एकटा सलगम (डालनामे) पड़ शेलाक कारण समस्त भोज 
भंडूल भ' ग्र । भोक्ता सभके' (नाहिमे हमहू रही) बालूशाहौक बदला 
बातुगौबर गिड़म पड्लैन ।औ 


दरभंगा डेरामे आबूजीसँ भेट करबाक हेतु नाना प्रकारक कवि 
अवेत रहेत खमिन । जघन बाबूभी टुनका भोकषमिक संग साहि 
करय लैत खाइ त स्वेप-यमक आदि अलकारक वर्षा होमय सामि जाइत 
खल । इहोक त हुनर! सोषतिक निहव पर रहेत सुग । चुटकी बनत 
देरी अनुष्टुर्‌ यार; 


सो ट जमोंदार अपन पडुलबान सन बेटाके' ख' का 
"वंडितजी ! “ई ('सत्तलराएन') कितना रोज़ अपने 
त खव १" 


* पक बेर कोनो मो 
एसबित और पुषिन 
के साथ रहला पर अपते जकती संखकीरित के विदोभाम बन स 
पं० जी आपादमस्तक हुरका देखि उतर देलषिन--"ई कतेक दिन हमरा संग 
रहने हमरा सन भ' संत खचि, से कहव त' बड़ कठित; परन्तु बदि खी मा 
हमरा संग रहि गेलाह, त हम धरि अवश्ये हिसका सन भ' जायब ।” 


(इनका लोकनिक एक"से-एक सूकम व्यंग्य जा पूढ़ोततिः होदत स्न 
मेयाधिकरे' केओ पुछलरैन--''अपते वाद्धो वेबय ?” मो उतर देसबिन-- 
“हमरा गाद्दी नहि ।” तासं ई जे आरी गोबरेतें जारन होइत अधि, त 
ई कोता वेचि शकत छो?) 


। एक 


‡ भोहि मनोरंजक घटनाक संस्मरण अग 
प्रसारित भ' चुकल अधि । 


क्ाशवाणी (पटना-दरभंगा) पे 


ह 


एक बेर पं७ हिलोकताथ भिक्ष अवितहि कहंलविन-- 


कोऽपि न हीदति ।" 


“जनसौदर-सास्तिष्यात्‌ जन 


बडूनी लगते उत्तर देलबिन-- 
“तुटे विलोकताके तु जोक; को म प्रसीदति?” 


हहत-हुहुन अह्ुक्रमतिपू्े बासवा होइत रहेत छग जे सुनवागे 
खानः आदि जाइत छल । ओहत काब्यक्ास्त्र बिनोदक बाताबरणमे हमर 
जे संस्हार बनल से आवो भाक' साहित्य-सर्जनम प्रस्‍्फुटित भेल ।* 


x + + 


१६२२ बाद हय सभ दरमंगासें गाम ठेलहूँ । आवूजीके फलकता जैवाक 
उदैत । एक दिन उपेख ककाक संग शतरंज लेलाइत रहथि। हम लगमे 
इसन टोष देत रहिदेग । ककानी हमरा देखिक' बजलाह--"पड़ो पूत जग्डी, 
जा सो चदे हटी ।” वबाबूजीके कहलयिन--“प० जी, हरिमोहन चौवह 
बर्षेक भ' गेलाह और एबनधरि छुट्टे छि! सूने कहिया देवन ?" बाबूजी 
कहूलबिन--' तखन अहौ अपने स्कूलमे नाम लिखा दिओौन ।" 


हमरा खर्च द' रू” कलकत्ता गेस! । हम मास्टर साहैवक संग 


मुजफ्फरपुर गेलहूँ । 


दी बी० कालेजिएट स्कूसक हेडमास्टर छलाह वी० यी (भयानी भूषण) 
भट्टाचाय । ओ हमर अडरेजीक परीक्षा लेलति। पंडितओी (व० टीन 


दीक। हमर उत्तरसें भो 
हि पूर्ण संतुष्ट भेलाह।.. हम गिक कक्षामे भर्ती भ' गेहं । 


चौधरी) संस्कृतक और पं० सरस्वती शर्मा 


हेड मास्टर साहेब ककाजीके कहलबित--कुमरती, आपका भतीजा 
डोप कर सकता है। लेकिस, हिसाब का जिम्मा आपको लेना होगा ।" 


काजी गणितक अध्यापक छलाह। हिंसाव-फिसाबमे तेहन पक्का जे 
सभ लोहा गानैत छल्ेन । थो बस्दसला कोट पर गोल काटी टोपी १हिरैत 

# हमर औ संस्कार वादमे “बटर कका तरंप' भादिमे विशेष कपसे 
अभिव्यत्त भेल हो ते संभव । 


4% 


दलाइ, जाहिसें रोबदार चेहत और दसी प्रभावशाली लगैत छैन । ओ समसे 
बहित काज ई कैसनि जे हमरा अपता क्षमे ल' रोलाह आ हुनर कबिताक 
कवी ल' क' अपना दराज़मे दर्द क' देखने भोर बगलाह--“देखो बच्चू | 
से कविता-कवि रोड़ । नहीं तो देखते हो 
बह इंडा ?” 


ता छोड़ो और हिंस 


दमर सभटा छंद बंद भ' गेल । पक्षं गच पर आबि गेलहु । चकर्त 
अंकगणित और के० पी० बमुक अजेव राक पहि पर गाडी चलम लागल । 
पोष्ट्रोक स्थान ज्योमेट्री लेलक । 


इमरा राक डेरा स्टूसेर दातामे छल । ओहिगे मास्टर साहिष रोर 
पं जीक अलावा सीन-चारिटा विचापाँओ रहैत घलाइ । जो गभ पार लगाक' 
आनस करैत जरलाह । दिनमे भात-दाशि एकदा तरकारी 
पसी (चपरासी) धौका-बर्तन करैत छल । चर्चेरु हिसा ६० जी र्त 
छलाह । (झलऊत्तास आजी प्दविमा्त मनिआईर पडा दैत छलाह ।) 


पंडितजीक कथन छ्ैन--“ुखाधिता कुतो बिया ! विद्या्थोके सुखसे 
होत प्रयोजन ? छुच्छ-सम खा क' विद्या ग्राप्त करक चाही ।! रोतो छात्र 
अार-खटमिद्ठी बा कोतों घटकार यस्तु खाए थे हुदा सहम, नहि होइत 


चलेन । (इर दरभ॑गाक बहम जीभ के' मुसपरसुर सि देलक ।) 


त छलचिन । कारण जे 
मोटियाऊ कुर्ता पहिरैत 
महादीरीक पूजाक 
[दि क' जानि दैत छलविन । 


इं जी अजबलाहके' आदरे छात्र ( 
मो जब नहि करैत खाइ, चारि आने गब बा 
चलाइ, खाली पैर रहेत छलाह थोर प्रत्येक मंगल 
हेतु पंज भी के केराक पात 


डेरामे भरि राति मच्छर भख्ंड कीत्तंत होइत छलैक । एक बेर 
आनन्द गामे मरी तेचे ऐेलाइ और लगाक' भरि राति आनन्दे सुतलाह । 
इनका एहि तरहें निश्विस्त भ' फोक क्त देखि पंडितजी कुकरैत रहताह आ 
भोरे उडि आनत्दके तेहन-तेहन यकु धातुःरूण पूछा खगलवबिग जे 
जञानन्दक सिद्ठी-पिट्टी गुम ! ५७ जी दुवस्पत्त करत कहुलबिन--मगहरिबों 
लगाक' सुतवह भा व्याकरणों आचि जैतोह, ई दूनू बात कोमा अ” सकैत 


चह? एहि बेर संस्कृतमे लड॒दू भेड्तोह।” तहियासे फेर आग मनहरी 


नहि लः 


न । 


sf | 


वं० जी आदित्य प्रह्मचारीके बहुत मान 
युधिष्ठर कहैत घल 
ई 
वित्याहसे 


त खचित । हुमका सत्यवादी 
पित । परु, पदिन ओह धुस्ताइमे पड़ गेलाह । बात 
ग्रामसे पोलरिक बढ़का माछ भायल रहैग । भा खूब 
क तरल पलईफे मु हमे 
भं। इहाचारी हाथमे एकटा 
जपनेक पिती मरि गेलाह ।” वं डितीक 
हायसे माछ ह देड़म लगलथिन--"'हौ थृध्रिष्थिरक 
अवतार ! ई दात कि बह सा 
ब्द्माचारी निर्छल छताह । पैर पर बसंत कहलदित--"गुरुती, आव' दोसर 
तार बाओत त' नहिं हब ।” 


तस्क 
तर्ल-्ोराक्रोल गेल । पंडितः 
कि “पमे प्रासे सक्षिका' 


मास्टर साहेब पक्का सिद्धांत, सादा जोष 
। कोनो अफ-संफा देखय नहि चाहेत दलाइ। पक देर कमलाकाम्तके' 
अलयर्द दैशमसे बावरी छटीने देखि इभामकें बजाय कॅभीसे लरिवरावर 
करवा देलथित । 


उन्ही स्टेटक,एकटा छात्र (पंडित बाबू) मारडर शाहवर शिष्य छलबिन। 
हुनका पान खै बार अभ्यास छर्तन, मुद्दा मास्टर साहेब लग जेबा काल मीक 
ला भुह धो कः छुर क' खत छलाह। एक दिश छोनो विद्यार्थी मुहमे 
सिगरेट लथौने रहय। ओ मास्टर साहवे देखि जरिते सिर 
बन्द. क' नः 


का उरतीसवाँ वियोरम बनाकर दिखलाओं ।" 


हिना एक थेर केओ भरीत पर पेशे सि देगे रहेक-- 
“तक तरफ है इम्तिहाँ औ' एक तर 
इस दुतरफी आग में 


है माहरू! 
से बचेगी आवरू?” 


मास्टर साहेबके सन्दे भेलै ने ओ हमरे लिबल हैत । ओ हमरा 


बजार' डॉटप लगलाह-- "उदू को शायरी छाँटता है! अभी से बाशिक- 
माशुक की बात करता है।' पं० ही रंग पर फिटकरी चढ़ा बेचिन 


“कुरी ! हम त' आई घि युके गहि कैलिऐेक जे 'इश्क' ककरा कहेत 
छक, जा आई-कास्टूफ घी डा सभ शुरूएस ओर पाठ पढ़प लागि जाइत अधि ! 
मास्टर साहबक हुम भेत -/'अभी उत साइन को रबड़ से मिटाओ।" 
(दायाँ पता लत जे ओ दोसर विद्याथीक मिद्धव छपैक ।) 


ओहि सगयक किछ्‌ सङ्गी रदृचि, रामजी (जे बदमे इजी दियर भेलाह) 
म नित्यगोपाल भट्टाादं (जे थावमे श्याली भ' गेसाह)। हृदयनारायण 
आ शिपफ्टेत फुटबरॉसक “चभ्विषन' छाई । धोहि समयमे कोचो 'स्टुडे्ट 
युनिएन' (दयास) नामक संध्या नहि छलेक, परन्तु विधार्षी लोकनि 
बारस्परिक शौहाद भाव छैन मे आब दुसंभ अधि । 


मे जे 


आस्टर साहब सहृदय वैष्णय छलाह । प्रक निक अन्तिम पटी 
हमरा सभके कामनः हममे बैता कप प्रार्थना करबैत छलाई-- 


ने 


हतक कोमल स्वर हमरा सभके वश्ञीमूत फ' दत छल । 


इर स्कच राष्ट्रीय भावगासें ओतप्रोत छ । अधिकांश शिक्षक आ दा 
खद्दरक थोती-र्ता पहिरत इ । 
मुझललमाम, सभ एक संव मिलि “मुशलाम्‌ सुकलाम्‌” करैत छल 

ताहि दिल गुरु नारिकेरबश्‌ होइत छलाह--ऊपरखे घुष्क-कडोर, भीतर 
मड । ओ शोकनि हरा सभे पुत्॒वत्‌ मनैत चलाइ आ हम्हूँ सभ 
ये मात छूमिऐर । थाव बुझना जाइछ जे 
ल्य भरल रहैत छलेक । 


वहिया विद्या्योके' भपन परीक्षाफल भः 
की सभ प्रक्रिया होइत छैक, से हमरा सभके ज्ञात नहि छक । जेमा 
मभीनमे सिक्का खसौला पर दजनक टिकट बहराइत छेक, तहिता हम सभ 
हुं । 

१६२५ (मा्चे)मे मैट््किक परीक्षा द' क' हम गाम आयल रही। 
एक दित हमरा ओहि ठाम पूजा होइत रह, ओोही बीच मास्टर साहेब 
अघबार नेने ऐसाह। बाबूजीके' कहलशित-'पं७ जी, मधुर खोभाउ, 
इरिमोहन फर्स्ट भेल छवि ।” 


क्ञ? र श्रेय कालेमिएट 
सनके' मोड़िक' ठू 


प्रयः काग्याकाजेमे उत रद जैतहूँ प्री नहि होइत त 
* दि भैतहूँ । स्तूली जीयत यधार्थरू धरातल प 
आति बेखक । हैं। स्तूली औषत यथार्थरू धरातल पर 


हमरा 


कमे डिरिट्रक्ट सकालरशिप भे 

# ट्र तप भेटल । प्रबेशिका परीक्षाक 
सफलता हमरा कालेजक जीवनमे प्रवेश 560! 
जोवनवषक दिश्ला निर्धारित भ' गेल षर न 
हैबाक प्रेरणा 


[क मार्ग खोलि देलक । 
च लकय दिक अग्रसर 


प्र 


ङ्वञुर-मंदिर 


( जोप", की बाड़ी आ बालिका बधू ) 


सेहो किछु दिलक 
कशकत्तास गाम आपल रहूषि। ओहि बीच एक दिस एक यपोवृद 

जे चपकन पाग पविते रहथि हमरा दरबाजा पर घोडा उतरलाह। 
ह सोमाक पं ० सोनेल।/छ सा जे अपन कम्पाक हेतु बर-याचतामे भाः 


इकाइ । 


बाबूजी हुनकर नाम 
हममे जनैत छनन ।) दुह गोवि शि 
एक दिंध पः भरगाम, शाण्डि 
बसा गोत 
वरिचष-पात भिलाते कप कहलणित--“ई म 


दुनू बंसमे बइका-्यईका पौैजिं। गामक घटकर/ज सम्तीलाल कषा 
न बन 
होपत ।” भावूजीक 


जञ 


दुपारो अपत बढुआे वहार कप हमरा हाये राखि देखा । 

ताहि दिल बालक (बर) गि र्क । सेन-देवक 
सोनो प्रस्ते नहिं । लोम/में बहिनदाइक एक मतिगी ख्जनि दाइ रहेत 
लीद, जे यदाकदा सनेस पठबैत रहे लोह । सभके खुली ओकस 


घूब भार-दोर आओत । 


) ३० जीक घोट भाव (वंश सुख्र 
ल समाजमे बरियातिक 


नियत समय दर ('आघाइरश्य प्रय दिवसे" 
लाल झा) ऐनाह भोर हमरा ल' गेलाह । वहिया म 


डि आाउम्बरे नहि रहेक । केक ee डाक आबू सज़ गेल रहभि। लोमा 
दसरा भामसे तौम रोस दक्षिण, बरेशा चौरफ भोहि पार । हम सभ यीया- 
तीक रामय पं० जोक दखात पर पहि गेलहू”। 


आहइतमे गौत-नाद दुरू भ' ेले#। एक झुष्ड सक्षीगण परिजन गछ 
ऐलीह और हमरा भीतर ल' गेशीह। अपे गाम नको एट आम गंगा, 
अधुनो सञ्जम देखबामे आवल। शुद्ध एकबसनाक सजू-सज़ बड्दो 
[लकी बाली सेहों छतीह। 


सभसे आगाँ एक चञ्चला किशोरी छल्ीह, जे मैना जकर पहरेत छलीह 
ओ हमर हाथ धक विधि करोन भाइ छलोह। बहुत रासे विधि-बाध 
भेलै । 

योग वतिय विवाह होइतऱदोइल बहुत राति बीति पेक । ह 
ऑपाय लागि गेलहुँ । कसम की प्रेसैक से सभ गन गहि अछि। जकन 


राजिशेपमे एक बेर निन्द टूटल त' अहिनाधर पातिलफ मिम प्रकाशमे देखा 
जल जे दम भूधि'शम्पा पर छी ओर दोसर घीतलपाडी पर बह किफोरी 
एक बालिका संग तिव्रामस्त छवि । 


एक एरच्‌ श्या 
री अगोरिक' रहैत दलमिन । (जहा- 


सचि ओदन अओोह बराक देखत एकर प्रयोजन नहि. छेक, 
तथापि विधिक पालन त' आवशयके र्क । तीन राति छरि हमरो ओहिना 
सहो भठाशतमे रहम पड़त । ओ अनुधाश्षिका स्वयं पोडणी (हमरा से 
किड दिग बेट) छलीह। तथापि भो अपन मेड अनवेत हमरा बोझ, 
रहैत दीह (और हम 'बद्ित' कहिक' सम्बोधन करैत चनिऐन) । हमर 
समसत परिषर्या (चानन, फाजर, थिनी, मेवा थी दृ अ 
हके ऊपर घै न । शो पुरानी जां उड़ि-उड़िक” काज करत घलीह । 


दर शाद (पिल्थबाड़ बाली) बहुड मये घलीह । महम अडा 
रा बाटीमे मधुरक संचार भगत छलीह। खरीरक पारो १६ अरि बट्टा 
ही उत्तीलि दैत चलीह। रंगनविरंक गोपी मुरा मालइ इच. 
भोगक अमार लागि जाइ छन । 


भोजन-काल गोत होइत द 


“बबित ुणा जाएत, नह लगाओोल रै । 
लोमा लेक बकर, अमृतकल पाओोल हे। 


आइमाइ कहैत छरविन--"की कहिओह अहिना ! ई किछु 
त घिन, दत छषित्र। भाम जैताह ल' 
अपना मासे उपराग देऔताह ।” ई केतके हुमका ऑखिगे नोर भरि 
चेन । 


क खो टिक' छोड़ि 


आइ-माइ कहे छत्नविन--!बहिता ! सङ्गा नहा" एन जमाय 
पौलनि अछि । तेहन नीक छित जे कफरो दिस आंबिओ उठाक' महि शेत 
चिन । 

बहुत कि भर गा जक रेत छत । ता हमरा आवक हिता! 
णित बीरपुरवाली, तितः एतय पुरु बहिगा छितर रागी दाइ 
न) । -जेना गापपर चहिन सधी-बहिनपा अबैत 
ददद । भ (हमरा सामु कहत 
ग 'काबी” । तभ ग्रामीच सरलतार प्रतीक घनीहू। 


गरि छ 


हमर धिर भवहारक विला दैत रह घतीह--"आार-माइक ऐसा 
पर उठिक' ठाइ भ' जाइ, माय श्ञॉपि ली” त्यादि । ताहि दितक 'बर' 
हन बकोडर होइन छनाह ले संकोचदश मीक" कडक नहि जाइत 
चाइ । (जडत मुँहमे नीक जक घुल जाइत छतत त' सेप घोडि जाइत 
लाइ) । इमरो बहुत कु तिना रहव ईत छल । ५ 


तहियाक कोनो-कोनो बात मत पढत अधि त' हुती लागि जाइत अछि । 
एकू दा चुदूाका कहि दत छी । 


वाहि दिन ई व्यवहार थवेक जे वरके' बाहाभूणि ल' जैबार हेतु 
सार सोटा सफ जाइत छनथिस। हमरा अपन सार व! चाह 
नहिं, धंश भी ग ( बातुरेवपुरक चुर शा ) लोड नेते संग 
ेष्लाइ । कुदू पक बाद ओ दमाहा ! हमरा 
रतौन्दी भ' गेल अधि । जाब अन्हार किछू नहि धुजैत अदि। वोटा सा 


नी ध 
सेल जामो।” ई कहैत जहिना हमरा टको अलपात् देवव लगलाइ कि भो 
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मीचं खसि पड़लेग । ओ बजलाः पह, नल त' खसि पड़ल । भाब 
दाबी (चूडामणि दास)क इनार पर अलल जाओ।" 


, दोष, उबहनि, किछ्‌ 
जाओ ' एह के देखत 7” 
लू ।” घर देला पर नेहोरा करय 
न । सुनतीह तः हमरा फज्लतिक 


ओतय बेला पर बजलाह--"हमरा त' इग 
नहि सुल अछि ।. अपनहि पानि भरि ले 
सती बेर कहलसि--"हम रो हाथ धरोमे 
लगलाह--*ई मभ बात पीसीहे नहि के 
तर क' बेतीह ।" 


ठया भेद छुजिए गेलैन। बाबाजी पं लेक पनिभरिनीके माहि 
देलहिल और थो हमरा विधिकरीके । वो चतुर जा पर वरसि पड़लबित-- 
"कू हो चबुर! तो' बहन अलूरि, अपरोजक छह? महि गुनैत छोह, त' 
इंग किदे गेलहुन ? भरि बाड डबासी करवत ऐलहुन अछि । गामक जे सोक 
दक्षे तैन से की कहने हसन ? तोहर चतुर नाम के रखलकोह 


तहिषादें ओ पहुर दित अत सोडा स' क' हमरा पर सवार भ' जाइत 
छज़ाहु--''औशा ! चलल जाको, दिनगरे भ' आयी ।" 


ओहि समय बहार रहैक जे घतुर्थीक चा दिन वरके' तेश्ष-उबढन 
(दसल हरदि सरिसम आदि) सगाक' कोन कराओल जाइत छलेन। एहि 
कायक हेतु एक विशाल, गुलधुन, प्रौड़, हथिमी जकाँ थस-पल फरेत 
देशीह । यर दुसर आ परिचारिशा दू बर! आओ बरक छाती 
वर एक लोइथा मसाला योपि, तेगा दलकँत, दलमलित करत, म्द कलाक 
तेहन सशक्त परिम वैदय छगसोह जे ओ हेवा सुकरमार सरके महग 
पड़लैत । कहदी छेफ जे 'मिषाहेसँ विधि आारी' से ओ बीरांगना नीक 
जका अमुभव करा देठनि। एते नहि] ओ तेना कूट छस्य लगसीह 
अना कोरक बर गोबर-गणेश, मादिफ महादेव वा स्त्य शिशु होथि ! 
जोहुन-ओइन पकडोसल दात घुनि मलमे पित्त त बहुत उठ, पर 
ओहन भतंग से के मुह लगबैत ? 

अ हम अपन विधिशिकषिशासे ओहि निरंकुश/क राशिश केसिऐन 
त! ओ थिः नीह--"जी क्रक बोभ। | स/सुरक खयारिन एहिना 
कहत छैक । रा ुरमे गारि भेष रहैण । म्रदि ई रभ हर 
परिस पदिठाण लोमामे नहि दैत, त' कि बाजितपुरमे दैत 


६३ 


बात त' साचे । नय सागुरमे रंग-रभस होइतहि छेक । ते कोबररे 
'कौतुकागार' कहल जाइठ छैक । परु दरे बिक त' दहेज के नेत ! 
खंजति दाइ सुनलधिन त ओहि हासय-रसिकाक गंड क' देलबित-- 
“बणे ! भाक पहन सापरतोभ हे हमरा 
हिनकासे थोसि करडैन ! ई युध्रवोक बच्चा छवि तै” तहि वी 
PT दैत 77 


संति दाइ तमकिक' गेलीह और एक स्तर वर्क वृद्धाके' मेने ऐलीह, 
आब नॉक-झॉंक वा खटमधुर 
केर कहियो कोनो बातक हेतु 


चतुर्थी दिन प्या मधुरापने चरै रहलैक । जखन गीठ खाइत-बाइत 
जी उमडि गेल ओर नमकीनक हेतु छुसडुस करय लागन त' एक दिन 
विश्विकरी के कहुलिऐन । भो भानस घरमे गेलीह और जीधर तर कोनो बस्तु 
कीने ऐलीह । दन्ते चुपचाप एकटा 'घांप' (बड़) बहार कय हमरा हाथमे 
च देलनि । परततु मुइ दज बरौ जो गुड़क गुलगुला जकाँ लागल । विनोदिनी 
विधिकरी विलषबिला उठलीह--“केहन छका देलहूँ, भोबा !" पुनः एक 
करटाक्षपूर्ण मुसकी छोड़ेत वजक्ीह--“वर्णित भर्हु पर लोभ नहि करक 
चाही ।" 


जो हमरा स्रंगैया नका. दुष एहन-एहम ग 
जे अंतस्तलके गुद-गुदा दैत छल । (हुनफर ओ रू 
भाड एखन घरि स्मृतिमे अङ्कित अि और मः 
विधि: 


मार्स भरि दैत अछि ।) 


वहार सम्पन्न भर गेलेक तलम मिशी 


विधिकरी एकान्त शयतायारमे बालिका बधुके' छोडि गेलबित। मो 
लाजवन्ती शता जका संकुचित छलीह । अबक प्रयास कैसा उतर मौत भर 
भरन । ज्ञात भेक जे हुनकर नाम 'सुभद्रा' छत, थो गमक कन्या पाठजालासे 
पास क' चुकल छथि आगो पढ़बाक हेतु बभीफा भेटल छैन; 


विद्यालय-निरीकष 


क दीप बाबू (गता)क हायसे (क पु 
भी! । 


क पुरस्कार भेटल छन 


से बौर अधये कौ हो 
F I 3 । ओ अहरो कखन किल्ली खोलिक' बहरा 
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प्रातःकात्ष कोरी नव कुसुमित कदम्दक सौरभसे गमि उठ । सद्यसाता 
विधिकरी हाथमें एक गुव फूल मेने मनइ-मन सुसुक्ताइत सीरममे ठाढ़ि 
छलीह । मो हमर मनोभाव युझि, भुतिकन्या लको उपदेश देवय लमल 
“एखन ओ बच्ची अधि । परन्तु कलास फूल होइत को देरी गेत छैक ? तेसर 
अपे ्विरगमन हेतैक । ताइतू खिलि जाएत । एखन अहूँ त विदयार्थी छी । 
खुब मन ला क' पढ़, | तपस्या करू । एक दिन फल भेटवे करत । “समय! 
दाति रुदर फरव' 


चलीहृ । अपन 
देने छली । तीनू रम्पे 
।क दिषाइ क्रमश; तरौतो आं 


पत्‌ "दरको ल आगाँ पढ़ाओल था र लाख झा 


नि 


विधिकरी दत तर जीन छूचि लेशनि--“ई की वज़सहूँ, बोला! आब्र 
विदाह भेला पर थो डेढ़ कोस दूर जंहा जाक! सड़कांक स्वूसमे पढ़य 
जेतैंक ? गामक लोक की कहरु | मितर भी (प॑र दूना मिश्र) कतेक सचिन ? 
दादू कहा भला हिमं जाय देचित ?' 


ताबत्‌ हमरो गममं चिट्ठी आबि गक 

“श्रीमत्समश्रिमहीदयेपु सादर नमस्काराः सम्तु । अन्न क्रं तत्ास्तु । 
"आया विशेष निवेदन ई जे श्रीमती सोभाग्यवती कतिया आब विवाह 
ला उत्तर स्कूसमे पप जाचि से समीचीन गहि। 


नक्ष मोशारा 
देखो पैर नहि द' 
बल । 


समीबीग होइत कोना ? कहिं समय कस्या-भिकषाकत सूत्र छलंक--/पाठो 
बिवाहाबधिः ।' ई ्रहमवाकय के काटि सहत छल ? नोहि मर्यादाक सीमाके 
मधिल कम्पा उल्लघन क' सरत लोह ? फलस्वरूप बालिका बधू (जे 
जयःसन्िक द्वारोपर गदि पहुँचल ददीई) सक्ष्मण-रेखाक एदी पार रहि 
गेलीह ।* 


सकत छल। अरवा धाउरफे चुः 

आवत भेसापर ओ धारो परसि एन्एक टूटी क 

चाहु और घंटी दडा क हुना भोग लगबैत छसमिन । 

छत्न । पं० कहत छत्ताह-- 

, ह्च पैर घोष जाओ।" 

। देखी नवेद बोटि ‘जोम अमुतोपमसि स्वाहा” मं 
। यञचति हमरा ई सम डिडिम्भा बर्थ वृक्ि पईँत 


+ + + 
पं जीक घर पर मठ अक खन । दुनू भायमे कितको बुर मि 
छल्न । तीन ठा कम्पा म्न छवाथिन । हनर अपन साखु (बामुदेवदुर बाली) 
ब्याक वासनःपोषण 


2348. २० बर्षक बाद) 
रा हिछ वथ बाद ओ सक 
झोक कम्पा (सिग बेबी आ। 
कन्या-विद्यालय मे शिक्षिकों बनि गेलीह । 


मेढा गेसैक | लोमाक 
4र _ ०० इमे नामपर अपि क' केभिन और अपन माज्षिलौ मन्या है कामे- 
स्वरी देवी) पर शेवाक भार सौंपि देखविन । (एहम संयोग जे हमर मादुके 


जका शुरो बं जीक मन्दिर तामपे प्रसिद अछि |) 


हि 

क्ष, तथापि ९० जीर मनस्तोयार्थ टीङ टोप करव पडत छल । हमरा बिपिन 
बत पूजा करय लं' "हि नईत यल, केबल कमेक नाक दबाया आदि मुनि 
हिखु श्लोक युदयुद!य हूक सवांग क' लैत उलहूँ । 


4० जी हमरा पूक्तवत्‌ पार्भत छत्राह। हमरा उचित भप पर भोजन, 
अलवःम भेटय, कालेज जपबामे विमम्ब मि हो, ताहि पर हुतरू पूर्ण धया 
रहैत छलेन । औ भा पहूर राति अदचेते हमरा उठा बैल छलाह औ्षा, 
डू, पढ़, ( हम सरिण्हूँ पढ़ेत छी बा नहि, से वुज्तबाक हेदु ओ सीरक तरसे 


तरत रहैत छवाह। 


जखन हम दीपक बाती उतरुबैत छल कि पं० जी टोकि दैत छाई 
(ओझा, भंडीक तेल भशुड होइत भधि । हाथ मद्या लेल जाओ ।' पक्से 
बेसी हाये घोडय पडत खल । 


कालीबाड़ीमै एड एक कर्भराणई छलं । जखत-जखन बाह,ए भूमि 
१३पर नबि स्नान कर्त क्षा । ॐ।१हे। मास 


' बाइ छल!ह तषन-? 

कोनो ने कोशो घा््कि हध्य लागले रहैक छले । आपाड़ भात रेलवे लाइन 
कासे-क ल जग्रसे इसश्गत खोजि ५' स' अब छलाह और शुपल ९ 
रविदिम मन्त्र पढ़ि +' पहुँचामे अत छह । श्रावण में २क्षाउ्धन 
और भाद्र चवर 


मक प मताओ नाई छल । नाईस्वन्मे पितृ- 


पक्ष आ देदीपस दल । पाडते स्रोकनि संदिरक जगम हेने” 
बर पांतीन्नोड़ि बसि कर्पा रप्दशली हम्पुड पाठ बरै छलाह => “न 
स्रव, नमत रो नमः । ४ 

दादि तिहा से ५।१बुW्छा सक्षाणीक होर इनाभोल 
मान प्राग ६४ भ (३१ ६०बे६क। दिल्‍्वाक्‍ार बेसनक लड्‌, 
मरा मरी आदि २) अत रहे छल । इण्याष्मी भाषि 
कहाहारी मधुर, मखातक र, हिहास्पक हसुआ, खोभाब' कलामंद, 


छलै, भरि-भरि 


बेताक बसरा, बड़ी । ( तहि कम्य २।बडी छौ भ 


बूटा परर लाइट छत ।) 


ची इन, 


साक्तिस्व दही । वेशम 
भ । पूड दिस पोकूरि था लीचीक गाछी । (ताहि समय 


लता मै 
ल बेदाना खची बू अ 
ओर दूर घरि १शःल 


रा बड़का इनार 
म्र परिवेश छहौक । 


सैंकइा छः 


भरी [मको 


| 
+ 


” 
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कालीबाह़ीक प्रांगणमे एक विशाल कटईरक गाछ खलक, ताहिगे जि 
ज छुमगी धरि कल लबधल रहेत छ । लोक दूं तीन माउ थहि खजबा 
कोआ, मठी देल दालि तरारी खाइत रहै छल । पं० जीक गामे अएना 
ऊलमबागर बढ 7 आम अबैत छूलैन श' कोडरोमे 


चिद्यारची लोकनि तीन पाइमे भरि छाक जसखइ क" लैत छइ । 

शौतलजीमें नामक बिपरीत गुत छतैग । सिखन नाकपर पित्त अढ़ल 
रहैत चनैन । दुर्वाता युच्च भ' भाइ शाहु । 
एक दिन हुमर एक डिब सहपाठी ( भगदीश ) हमरा बरम आसल 
गहय । हम नोकरा संग ज्षपान करो लिऐक । ६ देखित हि हुगर लेसि देल- 
हैनि। प० जी कोनो कार्यम गाम गेत्त रहथि । हुनके पर सबटा भार चीप 
नेजन रहित । जीद दुरत एक निद्‌टी लिखि आदमीके दौड़ा-दौः 
लोगा पडा देसधिंग। 


/पु्वधाद मापा वीक चस्मक्मलमे कोडिश! दैनिक नान । अगो 
मूरति थे एतवं ओऔज्लाजी भडि गेलाह। ई एकटा पैजामाबाला छौड़ाक सग 
एकके दोनामें जिसेवों खैतनि अछि । अतः पत्र पर्वत देरी आबि गेल जाय, 
हिनका यथोचित पतिया कराओल साइन । इति शीतलस्य ।" 


पं० जी गाने अयल/ह और हमरा पंचगव्य ३' यन्लोषधीत बदललबाप 
ठ गांयक्षी मन्त्र जपवाय शुद्ध कनि ) परम्ठु शीतलजीके 


है भेदत । ओ टिशसि क किछु दिनक हेतु गाम चल 


एकव लौक बजेत अछि जे अह 
देरा देल बस्तु खा अबैत छौ । ओर गहि जानि को की 
..। ई हभ कि नोक बात खैर? ......." 


अब पत्र त । हम माब पर हाथ राखि लेलहु हे भगवान 
हक संग निह हैत ? ई त' भरि जन्म वे पढ़बैत रहतीह ।' 
मेवोकक एटा ज्योतिषी रहैत लाइ । भो फलित 
त छता । जल्पडुण्डली, हस्तरेखा आदि देखि एत 


है हे परिक्षक बेटा 


फ विधी 


ओर चेसी कच? च' ॥ह्‌। 


ज्योतिषी की खर राति 


बा काल तीन बेर चुटकी बा मंत्र पढत 

ज, नाय ।” परु एक रातति चोर 
थीजीक रोदरीमे हेनह काटि 
डाहि मारय 
िन--'अव आपका ज्योतिष कहाँ भया ? 
करते हैं ?” 


कार्तिक अधिक प्रबल सिद्ध भन । 
होजागराक हेतु साँठल सभटा वस्तु ल' गलन ।' ज्योतिषी 
वाह । श्रौकास्त 


मोहि रामय घमे-छमाज और आ 
कहियो मु्ि-पूजा पर, कहियों विध्ववा-। 
बक्ता पं० धरेन्द्र शात्त्री और ह्वाह्यप्रृति 


उमे यून शास्वा होइत र्क । 
॥ह पर । आवेसनाजक धुरंधर 
उत्ववतजी सामाजिक कुरीति 


|. हमर रंगणालाक कथा 'काछीबाड़ौक चोर' मुख्यतः ओह पटना पर 
घाधारित नि 


एकु बेर खावे लमक 
बत गेल रहे 


एक श्लोक दे 


तामे पर 


व स्वरूप भगु 


नषे भुते श्रवजिते ब्लोबेच पतिते प्त । 
इंचदश्वापस्बु 
सनातन करभक दिखा पक्षतर म०रू० पं७ ऋशिनाथ क्षा प 
उत्तर पक्ष छा क' बॉडल गेल रहेर, भोहिमे ई सर्क रहैक जे 
कमे 'पतो' नहि, 'अपतों ऋध्द छेक अवर अर्थ छत ईपत्‌ पसो" 
(र्त बाम्कताक चर) । पदि पना सग्धि हमा नहि केल जाइक त 'पती” 
पद विष्यस्तों नहि द्ेतैक [वत्याभ, भ' जयतैक) | अतः एहि शछोक्सें विधवा 
बिबाह छिङ नहि होइत अधि । 
हम ओ 'पर्चा' क क' पं जो के देखिऐुन त बहुत परष भेला । 
उेटाफ आनो आत पंडित (उमेस झा, राबवजी परभृति) कुह लगलाह जे बाव 
ओल्ञा सुड़ियाएल जा रहल छि ।' 
ओही वीचमे धमेशभाज संस्कृत भहाविद्यालयमे वादनचियाद प्रतिथोगित!मे 
ह 'प्राच्य' संस्कृतिक मर्यादा पर संस्कृल्मे भाषण के रही जाहिमे तीमटा 
पुरस्कार भेटल रहय । (ओहिसे अर 
समसे जेखी प्रभाबित केलर । (रि छु दिन जोहो महीमे सित रहलहुँ । ) 
(5 पास एक 
प्रदान कारं काल थे ईशवरीइल दीर्गादत्त हुनका तामरू सातटा चमत्कृत 
ने रहिम । नवन्त चमस्कृत अर्थ उद्भापित कने (हि 
हे कलेको नाळ औहिना रंग बिरंशी ३ 


बेर स्डाभौ 


र पु 


इसम देखि पं जी आ हुतक इस्ट भिग्च सभ हमर प्रणं&/ करय लग- 
ज्ाह- 'भोज्ञाजी, पंडितक बेटा, पंडितक जाव तखन कोदा ने पंडितक 
संस्कार जगतत ?' 

रना डेरड़ीमे उमाशंकर बाबू येक रिदारके' सायंबाल साहित्य 
जाहिमे हुनकर अनेको नवयुवक मित्र (रा्ारम टंडन, 
जगदीश नारायण मेंह ज़रा भूत) उल्लासपूर्वंक सम्मिलित होइ छलाह । 
भो 
ओदर पति प्रायः एहिं तरहें इने रहिंऐेक-- 


चरर चूदल है शतधार मे काटि गई टिन ळी जबरा, 
$ काल थे सांग सचाहन सायुध आबि घिरी बदरा 
हत युलच्छ हैं हम जो जब शेस गुई तो पड़ी भदरा 
रा ने बनी बसुरार की बोधि वैरिन भावि गई भवरा ।" 


तृत हास्य डिनोइसे भक मनोर जन होइत छलैत । पर 
बढ़ि जाइ रीन । पुनः अपन उपदेशक स्मरण कराबथ लागि जाइ 
- 'ोक्षा, छात्राणा[मध्ययत तः ।' 


कलिजमे एकसे एक विशिष्ट ्ोफेशर छल्लाह। प्रन वीरेश्बर घटी 
(इंगलिश ), प्रौ> जीवभ कृष्ण शरक गोयोकी), ्रोश रामप्रधाद 


(क 
खोमा (हिस्ट्री), रोर उमानाध मा (संसत), जे सभ अपला-अपमा स्थित 
में निष्णात छलाह ! 


हम 


सभटा पाठूय ¶ 


क बद नञ्ास अध्ई भ' गेही | त 


कके आलमी र)मे बम्द क' दे। 


पर क 


लगलहु। जब्त से भा येः 
सामि गेल । २।तिये सात से दवा बजे धारि ड 
लगा क' (और सामने भड़ी राख) शेख और सभातार एक यूरमे 


दोनो छौ दा मशक कतर तोत घंट!मे मिक 
बनि अपन कापी देखी रौर न 
परीक्षाक प्रक्रिया पहिनहिं समाप्त क 


तेलं 


खेल क' रहल छथि । अमो 
गोवद्र मंदफ प्रयोग क' रहल 


शभ हस्त छलाह जे 
पीजी कतफुरुकी करथि जे पं० जौक 


कथित । पं० जौ, भगवती के गोहरावय सगलाह-- 'निद्यलम्बों सम्बोदर 


१ 

(मि जरणम्‌ ।' हम बरीत्ञा दे।य जाइ छूतदूँ त भो हमरा भव- 
मुत दय ठोप क दैत धता । 

जबन परीक्षा भवशो गेहूँ और प्रसपत्र भेटल ते देवद जे राभ 

डा हम पनि क' चुक़त छी। और एह दिवे ओ हेवा दिख गेट । 


जन कं 
यतीह अरः 


ज हवर नाज बिहारका भरिमे कटे 
हित इतू बाल्तक तल्विजित परीक्षा होएत छह) समे 
आवय लयतीह जे हन कोता दैरैत वेत।(त सर्वोच्च साव प्रा काय 
लं । 


पं» जी गद्गद्‌ होइ बनाई = "स्थ भगवत्री ! जे हमरा ए 
भटा हने कृपा विन । 


रन यञ्च 


वें खू। अणः पिलो बीतल और पः हकत 


+ + 
जुते पिराणचब म । आजिते किग 
घेती । परशु महाँ देशी हुन हा पर शास्त्रीय 


तीत रित धरि गूड अवेशह बढ़ियाँ मुदत गहि बगत 


चान बेक देव ()के' संकेत क' वेविंन । 
नववधू तीत दिन दी: हि चारिम राति बिधिः 

कजी 
बेलि वीह । 


क कबर घरमे आनल गे 


कूल छत्रीह। भन्द ब 


करियाँ देशक हेतु सुक सुण्ड आइ माइ अबे रहैत जमिम । माय 
किक मुह केक उधारिक' देखा दैत छतवित । लाइ माइ सभ प्रश॑ता 
करैत छत्रघन-- बाह ! बड़ सुन्दर । साक्षत्त्‌ दैवकत्या । (वैया, वहिसराइ 


EN 
ऐक बगे पूर्वहि दिवंगता भ' चुकल छ्न । साय के 
कनिय| तहि देखि ख 
“हिया, 
एळारिभी पुरब हनः सभक धुरिभ।एल सई 
नस ऐड़ी क्रि धरण-सैयामे मि जाइ पथि 


कसू । आब भ' 


कसे नतय ? भः 


कनियाँक आंगाँ बड़ा दैत छर्वाधनन । 


$ अपन 


को दीक्षित क' लेनिन । 
देपग, पुरहर, ितकषार, भानसभाठकः पोट्टफोलियो 


दतरा भेटि गेलेन । 


लोमाक दे कन्या एहुन दुलाद छलीह जे पितियाइन के 
बैत छलधित से जाब दस बजे राति धरि दस गोटाके ठाँच दाट कय, ऐड 
फेरि एगाः पिमे फुरएति पर्वत छलीह । हभरा आश्चर्य भेल जे 
नने एन परिवर्तन कोना भ' गेलैस । 

हम तयवधूके' पढ़बाक हेतु 
परम ओ तेहन गृढ्नालगे पौसि म 


पड़स ₹। 


नो पु्तक भानि क" ईत छभिदेन । 
जाइत तीह जे पुष्ठ कोठीक कारहपर 
जाइत छैन । जसन ओ दित भरिक राजसे झमारलि राठिमे 
वकित मेल अबैत छत्तोह ह' इण पू छिऐन-- "पुस्तक समाप्त भे ?” 

ओ अपराधिनी अका मीन रहि जाइत घलीह । हमरा तामस बढ़ि जाइत 
छल । भो ठिसरय लगैत छलीह। हमर! सूर घढ़ि जाइत छल त' भरि-भरि 
/ पवय लगैत छ्लिऐन। कखनो काल सितः 
हापे नेनहि हलक भलि मुना जाइत छैन र 
जगैत छतनि कि बाहर गिंजिर लटवटा उठेत छल! 
फड़िच्ध भ' गेसैक ।" 


खेल कापी, 
जही कनेक पक 


नि - "करिया, उदू अब 


तदुपरास्त मवदधू गृहका तेहन अजब फेछि जाइ छलीह, जकरा 
भेदम करबाक सामे अभिमस्युरू कोन कया द्रोणाचायोमि दनका 
दामे पुस्तक देखि घरक लोकके” तिना लदैत 3, जेना रुत्थयुगक ओोगो 
झम्बूक तपस्या क' रहल हो । ओही समय साथु तसारके! घरक सभर! बाज 
कफुरय लगैत छसैन-- "कनियाँ | घाडि फ्रेत्स 


ज़यतैअ । श्रौ खोदल 


छन मिन" कन्य 
ब्रा 
कामों नोकरी करबाक दन जे 
पैक दोष महि 


त अनित हि छि । 


।ओो 
चत्राइ- "सदा प्रहत्तया भाशया, गृददकायेपू 
ओ भिरीह वे घरक काज निपुण हवि, प्रेमपूर्वक भानसमा 
अन कराबबि और की चाही ।) 


नववधूके शिक्षा बैल जाइत छलैन जे 
माहि सुनाई पम । कुसबधूक हेतु गाय 
चैक । पंडित लोकनिक उक्ति छतत “क्वचिद्‌ गनः 


हलक 
बज 


एहि प्संगमे पकड़ा आत अन पड़ैत अछि | हम किछु दिन लहेरिया- 
सराय पुस्तक भडारक सभीद पल जानकी रायक संगीत शातामें हार्मोतियय 
सिद्चैत रही । | एकटा बाजा दी 
ईमत कल्याण ५ इवाज करैत रही- 'आजु आनम्द 
/ मतमे आएल जे किछु कनिधोके' परिखा दिऐन । भो लगा 
लजाइत नङ्गन पटरी पर ऑपुर फेरय लगलोह । 

मोहे माम गहरिति होइत बामूजीके' ४लचिन--"पो्रि पर अयं 
अटक अगस जनानी हरमुनिया क आदाज 
अबैत छल । को ? कीनो माच गान हुँसैक ? " 

बाबूजी गंभीर होइत बनलाइ--“भनहिरबू नहि इुझैत छथि। एखन 
चैन । एना ररताह ते नौलि मामक सोक कौचर्य करतैन । यश्चापि 
{ लोक विरुद तःबरशीपम्‌ ।' शहिया सेंड बाजा फेर नहि भाइस । 
हनर इच्छा छल छे नव बधूके सढ़कामिभी बनबिऐेन | भरक इष्छा 
चलैत जे ओ गृहकमिणी दति रू रहा्ि। घर जीति बेस । हम मृ 
गृहविभागमे समवित कप वोऽ ए० मे माम लिख/डक हेतु पटना गेलहु'। 

छ 


Hs हाम ६ 


मिंटो होस्टल 
ओहि समय (१९२७)भे सम्ब विहार उड़ीसा प्राय; पांचे ठाम 
ज रहर मुजफ्फरपुर, भागलपुर, हजारी 
( जाहिमे पटला कॉलेज से प्रथम रहैक ।) हम आई० ए० में सब प्रथम भेल 
रही दं पटग। कॉलेज और ओकर मक्ष होस्टल (मिर 
हैंवामे कडिलता नहि भेल । परन्ठु आदि ठामक स्टे देखि अपन देहा- 


ओकरे चीरि क' जिभिया करैत छव, गामे लाल धोती १ 
छत, घोती गयछा ल' क' गंगाससान क बर्वत छँ ५ बाबू लोकनि साबुन 
। कुर्सी पर दैछि केश छटवैत 


छह । 


तहि समय िदौ 


नियत सभक घरम लक्ष्प छत 
एतदः 


ञी 
सँ छलाह e 
(जेना झुरे महु) 

मैत छलाह । ज्ञग्रे 


विनोदे 


। ओ सभ लू 
से खाइत रहतहूँ। पक बेर अंग्रेजी जूता (फुल शू) 


१" जैक्सन, २. हनं, ३. लैम्यर्ट, ४. आर्मर । 


७५ 


कीला! बरह॒बा-छनदाक प्रक्रिया तेइन अवुह बूक पडल जे मोहि ष्टे मुक्त 
अ हाक शू पहिरैत रहलहें । 


त छलिऐक एक 


यावद्‌ धुभकुफरपुरमे छल ताबत धरि मभक 
मात्र फुटबाल मैच) एतए आवि हाकी, 
मरा ओहि सभ मे रख नहि भेट । रख 
अनुदरा, श्लेष, यमक, बन्तो क्ति आदिक चम होस्टलसे पदा कदा 
इस्तथिबित भुतेटित बहराइत छैक ७7 (स्प बिनोद 
रहत छलैंक और ओहिमे हम अपत योगदान देशय लगलिऐेक। हमर! 
गेल । न्ञेतः Duty must br accompanied 


बनेको सूक्ति प्रच लित भ 


with Due tea: 


क मिंटो मोहमडन होस्टल (जे ॥व जैक्सर हो 
उठले 


पून एहुन चुदूकडा हमरा बे 


अर कि स्मरण बहत छी । 


हंसत इन बतारे सजनां 


दीनि 


(० की परीक्षा आश्चो 


वास्त रुभी प्रस्तों के उत्तर स्लोकबद् डना 
लड़का कौन था । 


मुइ 


तरे एफ प्रदत्त 
स एव शिश्यो इ 


दं० जो गद्गद्‌ होइत अः 
आशीर्वाद स्च; फलित भेल । हैं 


हि और पाष्चात्य संस्कृति! । आगरा, लखनऊ, दिल्ली आदि आगको युनि- 
उतिरीसे ्रतिनिश्वि वक्ता आएल रैक । हम 


तीय गर्कृ 
रा टीमके सर्वप्रथम घोषित कॅशनि । ओहि 
क कुलपति छलाह म० म+ डा6 गंगामाव क्षा । 
जार भेटल । ओत्तहि हमरा टगर उग दक्षन आ आीर्बादिक 


हनके हे 
सौभाग्य प्राप्त भेल । 
क परय! केशर (हि 


साहङ) एक देर अपन 


वेलघिन के एक एहन हुःखाम्त लघु कथा लिखू 
क) केवल एक t 
रीरियङमे (५० मिनटक नीतः 
The Good Snmaritan) वैर् 
न परे औ १० मे ९ नम्बर हु४र। देलनि । 
भदन के (हिल साहब ५ 


अन्तमे प्रर्ट 


नका! ततेक भीक 
भने आश्चर्य 
यिन) मे हमरा 


'िशतसं घेसी ककरो नहि 


एक हसन भेल रहक जौ. 


श्रीवास्तदक 


नाके दम'। 
। इमर शेर कषेएवाली आ खाम फाफ 
गलत मे कोना भरक्लीए मौ 
से हो उडू बला मैहों हमर 


ज्ञानक दा कैन 
एमे कतेशोके घोषा 
फल अधिरय # फसपक्य क 
चनि गेत्ताह। और बज्मे रघुनक 


यरामे हमरा स जाय लगलाह ।' 


ए देख हमरा 


कम्या कालिजमे 


१, परस्तु 


भक मने 


भरादिक 


ठीक स 


{त बच्चे भोर ३ 


(तक छलहुं । सिताब कापी सिरत रहे 
सचाइ्यान हाक" राखय पहुत छत । 


त्। 


सम काज 


से घोियो नहि क' छतत 
छल । हमरा सूतिक' पढ़काक अभ्यास छल तें दू गंदा धरि हु डेबु 
क पढ़बा-सिध्धवामे होये बृष पदत छतत । हम भुर 


परु श्चा 


डोक युपर 
तस्मे स्टडी विरियहक 


सटी पड़ 


डूल पर 
ज्ञानही 
समच यस्तु 


ह ण 


मुपा बा वाइन (कभर साहेब) रांड देशय अवैत उह श 
सममे पढिने हमरे कोरी (शम न--१) मे आयि जाइत छत्ताह। तें विशेष 
कसे सतर्क रहय पड़ैत छल । आर साहेब बड़शा टा टाइप (चुस्ट) मुँहमे 
लगौने तेता घूमि जाइत छलाह जेना कोतो जेलक अफसर मुला क' रहल 
हो। रातिमे बस बजे होस्ट गेट बन्द भ” जाइत छलक, तरूरा बाद 
केओ भीतर बाहर नहि जा सकैत छल। सुका शा प्रिफेकट साभ छात्रक 
जरो मैत छ्नथित । 


भिन्दो ज्रान्त अशिक चुनल-चुनल विद्यार्थी रहेत छ्ताह : थई इध्मे 
ष त' हमर पुरान सहो ती छतराह (चेता - जगदीश, शमनर चौधरी 
आदि) भौर अनेक नडो गी बनि गेलराह -अयनारामण मह्तिक, +र 
असाद दर्मा, रतनच्द छरति, जगदीश भिक्षु कश्यए, काली किंकर सरकार, 
देवी दास चड़जी, बनी दाइू प्रभूति। सीलिवर बैन (कोर्ष इअर) मे 
सर्दी सतीक्ष चम्द्र मिश्र, रावाशिव प्रसाद, अभूति । छात्नाबातमे प्रश्र जी 
आदर क क' बुझल जाइत छत्ताह और सम्मालक दृष्टये देखल 
जाइत छलाह ए 


डोक एक आाल्षक स्मृति अछि भेक तद्ठभोजन । एक कतारमे पौँच- 
खी दा येग उक । हम जाहि मेसमे खाइत छ तकर नाम छ 
अश', ओकर बाबानी छल'ह बाबूलाज झा । भनतियाकें 'आधाओी' कहल 
जाइ छै से पढिले पहिल लोही डाम बुललिऐक । किछु आनो नव शब्द 
क । जेना तषा रे 'बअक', झोरकें 'रस्पा, अदौरोकें बड़ी" 
वेखनरे” रामराम “धोखा कहैत छ्ै$। हम रभ 
ख़ ओहि पे से भोडन करैत छलहूँ। नौ बेळ दाइ भासन ला 
ज इत छल्लेंक। हम तभ पोती छोड़ बैत छल । आयामे मुरः 
चारी, बा; 


“मा 


गिलास राष्र रहेत एक्ष। तखन एक दिखसे परशव घुरू 


१. जोबत याद्राक ममे रुम भिन्त-भिल्द पक विक प्रेलाह। 
सतीश बाबू किछु बिल प्रो» रहखाक बाद पटनाक मुख्य न्यायाधीश भैसाह । 
चौधरी जी गबाक कलक्टर भेलाह। शर्मा थी हाइकोर्टफ जज भेलाह। 

लक जी. मधुर आ रतनचन्द जो मथुरामे राभा भलाइ । चटर्जी 
पडन! साइस्स कालेजमे और ठरकार मुंगेर कानमे प्राध्यापक भेललाह । 
पि अपी नालंदा शोध संस्थानक निवेशक भेलाह। बनवारी बाबू 
बीमा रूम्पगीरू एजेस्ट भेलाह । और संगी हभ के कतय गेलाह से पत्ता महि। 


७९ 


i en छल । मेहदी चाउरक भात, सोना राहड़िक दालि, रतदार तरकारी, 
आमुक मेही भुरी, घोषा, चटनी, पापड । रातिमे गरम फुलका । घूत 
अचार भेस ख़बन्‍्ट पहिनहि हमरा सभक कोठरीसें ल' अदैत छल । और एहन 
भोअनक चार्य एक धारीकु हू आना माक्ष । माछ-मांस दहीके फरक धा 
तरक । द पाइए प्लेट। 

चारि बजे न 
अचबा ए# प्लेट हलुमः 


(त छल । छोटा कचौड़ी, चारि टा सी 
[न पाइए प्लेट । 


मासे एक दू बेर (कोनों पर्वक दिन) भेस दिसले 'फीस्‍्ट' (भोज) 
होइत छल । पोल, ए 


ल बूटक दालि, हीन रुचोड़ी, जिस करी, मोड 
करी, चाँप, कटलेट, किशमिस्, अ।लू योखाराक चटती, मपू, सेबई भा 
होटल ह स्पंज रपगुल्शा । ओहि रमय विंदू रसगुल्ला नाभौ छक 
आरग सेड (भारगीक जुशबूसे महमह करेत) 'पिपीण' आरक्‌ रसमुलल', 
दू १३ए दैत छलैक । ओइन राही भोडम एरध्ट्ा चाने केबल भाड आगा 
आह्न । ताहि दिन “मिल्दो” आ पिंटो' पटा शाम छलै ह । 


ओहि समय दस दाका मासमे हेन भोजत भेटैठ छल, सेहन भाइ दस 
ग रोजमे भेट संभ महि । हरा शुविबसिटौसें पचत टाका मासिक 
स्कालराशप भेदत छल ते हुडा खर्च नीक जक। चलि जाइत छल । 


रवि दिन क्री हे रहैत छल । इच्छानुगार घूमय जाइत छुँ । कहियों 
लीन दिश जाइत 'छलडं त' एक सूरमे गोलधर पर अहि जाईत उरुँ । 

7३ पत छतत । लहिया पटनामे मकान छे देसी बते 
छत्तैक । एक बेर गोल 4२क भौतर जार" वेखबाक मौका भेटि गेल । भागल 
जेना कोगो अन्हार गुकाक पेटने पैति रेस हीइ । एक वेर जोरमें वाजि 
चहुं - ओम्‌ । चायकात से प्रशिध्वमित होमय 


गाब्ल--'मोसू, भोन्‌' 


कोसो कोनो दिके! गामकू कब्िराहु पं» विश्वदाव धाका औतय 
(कदमकुभाँ) जाइ छलहुँ । हुगकर खदास माखन राउत इमाभदस्तागे दबाइ 
कुटैत रह छ्न । विद्यार्थी सम बुढ शास्त्रीय बिधिसे औषध निमाण करैत 
छलचिन । ताता प्रकारक आखव अरिष्टक बोतल भालमारीमे भरत रहत 
पैग । खूब स्वादिष्ट अतारदानाक वाचक बश्षबैठ छलाह । तेहने घटकर 
नव्यो हो दर बडका संपोधक छल्ताह। पदनावे धौ 
जी ह बाद हु 


छलत्नेन। भी 


नाम छत्तैत । 


EE १ 


के पक्ति पर दाद दत दैत ।) भौजनोपरास्त ओ हमरा रूममे आयि पररि 
गेजाह । सेवक रजन सुमितहि मध्तीमे मलार उठा इेजञनि--"बरखत भाहे 
उबरिवा है उघ, भिजत कुलुम रंग जोलिया” चुनरी ह ।' तावत, दस बेक 
उक । वो हड” पुछल गि--/की भव फाटक बम्द क' दत, 
त इलाह । (गा 


दरभगासे जे पंडित अबैत छल।ह (विशेषतः राज पंडित बलदेव मिश्र झा 
बं> विलोकला मिश्र प्रभू) से हुनके भोतय उहरैत छलाह। 


शाम्त-चर्चा चर्भत दयैः 


-िरबक 
द्‌ 
दधद 


दोग कैले कितेक 
[मि 


मोनरे 


श 


जही आसपास ( प्राय: ।929 मे। एक देतिहातिक घट 
खलापतर्त साइत कमीशन भाजि गेल रहैक। ओकश विरोधमे नेता 
। गुलाब बागे रावदसीय रमम 
जहाँ घरि स्मरण अछि भोहिमे देश (हम राजे बाबू, बिहार 
कह, ३!० छ्चिवान-द नहा, सर अली इमाम, कुमार गंगानस्द सिह प्रभूतिक 
अपन भ रहैत । 


मेश्वर लौट! विद्यालयमे चि 


वत भेला पर होस्ठल अमल त' देखेत छी जे गेट 
सल थॉधि कवने टाइ छि । ओ कड़कि क' 
५५ ७९९॥ 50 |008' ?' सहर एफ कृभकाय तेजग्वी 
had gone to hear our nas 
y fom focien 


छल/हू । जो आनन्दी लोक छताह । एक बेर भक्ष त बाड़ी 
कडक बलि आग 
एद्‌ ब 


लग्ग रहैम। हमः to free Our cot: 


ह/मंदिर, किसा धाठ देखा लैलाह । जो तेहन अ 


शी छलाह भीर पना 


[मक माटि से तेहन मे हनि जे गंगा समानक औहिपार 
पहुँचि जाई छलाह और गानक लोकके स्लोजय लगैत छलाह। मोनो पन- 
न | गो विद्यायों (तत्वमूठि, नरसिह मेहहा अभ्‌ 


हो सें भेंट भ' जाए छलै 


आननद गगर भ जाइ छललाह र 
हतका डेउड़ीमे अन्तकूटक उत्तव होइ छैन त छप्पन प्रारक भोग तगीश्षनि --बन्दे मात 

जैत छुदैन । ए र 

मत तैत । एह बेर आबिक' हमरा ल' गेलाह और माला प्रकारक बैप्णवी (जनदीद्च चन्द्र मिमहा) छ 

मयाद (राधाबल्मी परो, गोविन्द बड़ी, सीताभोग भादि) खोधाइए ना हालिजक 'बगदोश मेणो रिपल ष 

क नाय देखमि । 


, 'नहारय गाँधी की 


[ले भ गैलाह । 
] 


इस्घामे ((म० ए०) मे दिवंग 
, इनके नाम पर छै 


अल जे 


जार हाहेब तपतमायल अपन कोठलोगे गेलाह । हसरा समके 


एफ बेर हमें भपमा होस्टलक भोजे हुतका बजाक' ल' अनलिऐत । 
जो एक एक वस्तु पर तहिता 'बाह-वाह' छर लगलाह (जना मुशायरामे एफ 


आ र्‌ 


आज शो फोन करित और मि 
से घेरि लेक भा हमरा शभके पक! 


न 


टके? चः्कत 


क ला जायत । 


क । दौसर दिन जमर शा हेश डा चन 


पस्सतु के >भ गहि भे 
ग तेते छ ब्ाजासमे आ 


टिंग बौलनि और अमुशासमपर जेर ईस 


छाबबुम्धक सँच्य प/लनपर भाषज्ञ बैत तथा अपत कोनो अनुच ऋब्दक 
हेड वाग्जाया भेनाह। 


परोक्ष-पें ! छाए दिन पूर्व हमरा 'दाहावड* फीचर (सस्तिवात स्वर) भ 
जेल । ओ ताहि दिन अप्ताध्य रोग बूसल जाइत छैक । क भे 
भर्ती कल गेल । गामे बाबूजी आ। लोसास ४० जी (समुर) आवि 
गेलाह । 

ओोहि समए अस्पतालक सभटा क।ज घड़ीक मुईगर चर्त छर । डापटर 
डोऊू समयपर पहुँचि जाइत उस'ह। नमे लोकनि राति भरि जागि 
अपन ड्युटी करत छल्तोह। भोरे अपना आगुरसें स्लिसरिग लोक" मह 
घोगा देत छलीह । निस्य समपर 'स्यंज बाच" कर। दैत छस्तीह। सु यित 
खाबुनक फैतमें तौलिया घिजाद अंग-पसयंगमे बूदी-कोलोतस खुबाहित पाउडर 
लगा दैत छत्तीहू। बूटा नर्स मित्िक' तेहन कोशल करौट फेरि दुधधिया रंगर 
आदर ओद! दैत छनीह जे रने ) अस्यास नहि? जस्त एक + 
मुहुट घारिणी गोरांगी (एनेन, हमर! चिकेन सूप' पित ऐलीह त' बादू 


॥ असह 


"बातें तिब्सों ताहिति । 


वुरोबिश बैलभि 
बिवार भेल जे प्राण बचल। उत्तर हमर! ध्राधश्चित करा देल 

तायत, परीक्षा माथपर अवि मेल । हमरा केक आवश्य भ' ब्रेक छत 
जे पाथ मिनट निर्घत छतं त' दश मिनट सुश्तोइत छत्तहें । नतबा अनैत 
छत तर दृतीकौसों महि सिव सरून । एके शवल उत्तर लिखबामे हू 
घंडा लागि गेत । वेष एक घंडामे भारि अश्तक उत्तर कतेक लिखि सकि । 
रीज मानसं वेपरमे हमर तेदन देदारी खल ने 503:65क6९, Milton, 
२४०:०४७७७, आदिक सैकड़ों कोटेशन डिद्भाप पर छल । दू घंटाक समय प महु 
केवल बुइएूट। उत्तरमे घंटी दाजि जाइ छल । प्ले दिन घिना होइत गेल । 


हमरा भय भेव जे उत्तीर्ण नहिं भ' सकय । तवाएि इंगलिशमे आनस :तिष्डा) 
साहित थो० ए० क' गेलहु' । [ओहि व फस्ट कलास नहि 


कलह, इर बाम 
ताय के आ जीइतनपषमे आम 
0 विसाद थ प्रे रदाय 


जाग भेट । 
तिभर भ' सर 


अ अ बाजितपुर अवजड । 


पेज छलैक । नह पहिते सड 
छजैन तहाँ आव राष्ट्रीप गीत गा्ोकष 


आमोल जगतामे नव चेतना आवि रहन छेक ।, ककी जभीदार घरक 
युवक (रावेश्शर ब न बाबू, लाल बाबू, करिसबेद जी आदि ) 
छाडरिती बनि गेण ताइ । हिरणा फहुरबैत छलाइ ३ आ! सद 


सत्यलाह आदिपर भाषण दैत छत।ह । विदेश 
प्रचार करत छलाह । फिछ स्वय॑से' 
छल़ाह । हमद नब जोशने एः 
परल यूत कटबाक लूरि नहि भेल । 


पस्त्रक बहिष्कार जा स्वदेशीरे 
क घर-घर जा क' मुदिमा उाईँत 
। पांच डाकाके कोनि क 


जो गिद्धीर राब्यक 
। वौच-ब्ौचमे ज। क' महाराजम गेरी फ' 
हमरो अना संग ल' गेल रहब) । एमडा 
आमोर बृह, ग्रथ सिछे। छत्ताह--/चि७कित्सा सागर' (जे खडू पर्ल 


गह 


क 


ससे छपलैन) । कहियो काल छाप्ताहिक " कल्याण! 
बादिगे लेख ईत छलयिन, जाहिसें यया-कदा किछ आयि जाइत छलैत । परणछु 
कोनो नियमित काय नहि क सेहो भ' गेल छलेन 
सोन दाइ (इ नो कषरदाक छल्न । अत; चिम्तित 
छत्ताह । परक आविक स्मिति एह अ' क' एम ए० 
करबाक हेतु पटना जा सबितहुँ । अतएव एक वर्ष पढ़ाई स्थगित हरय 

हुक । पहि बोच हम पुस्तक भः यार राय)मे रहि पुस्तक लिख 
लड और तासे उध्योपाज॑न कम एम० ए० क” एकलहूँ। 


पुस्तक भंडार 


अंशार (लहेरिया- 
पर फे लक । 
क्च भाचा रामलोचत शरण ( के पढिने शिक्षक रहि चुकल 
हेष! मामे प्र । ओ स्वयं लेखक छल्ताह भौर 
लेखकक आदर करेत छलाह । ओ लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार मं लिखा क 
अकाशित करैत छलाह ओर उदीयमान प्रतिमाण्ाली लेखकरे पुस्तक लिछ- 


बा हतु प्रौत्वाहित करैत छलाहू। 


भंगामे मिथिला मिहिर सम्पादक रहेषि 
दहि पहिल देखते रहिआनि । ओ बाबू जोसे "पुथ 
लाह । भो बाबुजीके अपन वड़का 
हमरा हिन्दी स्माकरणक कोतो- 
यनि 


१३१९मे ज्जन बा 
तखन मटर साहवे 
परीक्षा'क हिग्दो अनुबाद ज्ञेय भय 
भाग जेकाँ वृद्धि चा 


ह्म 


हत परसम्म 


अमे (हइ० ए० परीक्षार बाद) भंड 


रही । ओहि 
समय बेनीयु रीजों ('बाल$'क सम्पादक) क उम्पुक्त उहा गु'जायमान होइत 
द । १९२८ (जून) मे अजित भारतीय हिनी साहित्य खम्मेलनक भा 
वेशन मुजफ्करबुरमे भेल रहेक। ओहिसे मास्टर साहेब सद्देध्यिवराय्से 
एक स्राहिध्विक बरियाते जें साजि %' गेल रहुथि। ओहिमे मायूजी, 
जगग्माथ उणाद मिश्र, वायू भोला लाल दास, मिड दी प्रभूति गोट 
। खोत करिं साेषनका अबसरवर हमरा 
३ वृतास्त भागा काव्य विनोद 


।र मेनो र! आर्डर साहेब इमरा 


२ (नृती बाबू) के कलपन 


प्रस्न भेला । 


को जाम कराए । ” मेजर साटम पुर्जा कटलति और बगलमे 


Ls साहु हशुआइक दोकानसे हरियर 
कचीडी-वितेवी और टटका दही आवि गेल। मतमे अहह जपः 


मारस्थः भाय भवतु ।" 


संस्कृतके कोता 
देना शब्द झप, 


ओहि समय मास्टर साहेबपर ई 
सुगम बसाओल जाय । तद़िया बिद्या 
डतु रूल पहाड़ा रटाओल जाइ छलेन जे संस्कृत पढाई जका सेतत छ 
ओ हमरा कोनो तेहन नव प्रणालीस संहत रचनापर धुर लिखंव एह" 
ननि जाहिसें विद्यार्थी रणो विनमे संस्कृत बाजब सीलि नाभि । हम 
दढन अभिनव इंगसे "तीत दिगमे संस्कृत 'प्रस्टुत क' देखिअति ज' हिसे शिक्षार्थी 


न । 


पके पागे संस्कृतमे बार्ताहाप और पत्राचार करप लागि जापि। औ 
दुष्तक तेक लोकप्रिय 


क जे तीसे दिलमे प्रथम सश्कारण छ 
जासे प्रोौष्ठाहित भ' मास्टर साहेब हमरा एक दोखरो 
4 कहंसमि. संस्कृत अनुदार पर । तहिया एहमे एन अनुवाद 
ल जाइत छलै € ' (देवदत्त भाम जाइ 
छषि), परुदु यदि एह 
छवि त॑ 


थाक बेस 


[रमा गरम जिडेडो जक हालो-हाय 


भरि दैलि। 
पस र गेल । 


। कलम्मर्प ओह पुर्तरू 


तदुपरात मास्टर साहेब हमरासे झनेकानेफ पुश्तक सरल संस्कृतमे लिख- 
जोलनि । ( जेवा-- राम कथा, हस्त कया आदि) जे खूब लोरूपरिय 
और दूर-दूर धरि प्रचज़ित भ' गेल । (हमर 'तीस दिने अंगं डी' छेहो चलि 
पड़ल ) । 


ओहि दीच (प्रामः बड्ील, १९२₹से ) वृश्तक धंडारस माट 
(एक दैचिलोफ माधि पक्षका बढ़ार कैलमि -//मिविल्ला'। ओकर 
मेलाह ५० कुशेश्दर सुपर और बाबू भोला लाल दाण । भ।दिएमे सम्पादकीय 
बत्य बहरायल-- 

"बुर पुरातन नीलिं मिर छथि, दास नदीन समानी, 

अछि आघा तषापि भे राजी ॥।” 


न 
नासँ पत्चिकके 


माईत चलाइ । दास्य वयग 


हमर बुत 
आक्पंक्ष वनैजाक भार हमरा पर देल गेल | हम एक चहटगर लेख देलिते 
स्वराज फे लेल ?', जे हमर मैंबिलीर प्रथम ध्यंग्य रचा छल । मिचिलाक 
आवरण प्रक चश्च (भारत माठाक दुबव परदेशे भिविला)क प्रारूद हदी 
उद्भाषित 
अवति । 


क-- 


प्रहा 


काक आकर्षण बहि गतेका । जक्रन आपाढ़ 
देल त” हो हाय पसरि गेल । 


बी आएर और 


। बाबूफ डिचार 
लोकप्रिय यमैक हेशु एरा धारावाहिक उपस्यास देल आय । ओही भार 
क जग्म भेक । (जफर चर्चा 


सेवा! प्रकरण भेटल) । 
पैयिज्ञौक गंगा-पमुदी छै रु । 
वाह छलैग । हुमक विद्या 


छल्लेन और विद्यति पंचांग" 


सममे पुश भंडारे 
हेडके में विशी प्रकाशन 
दति प्रेस 'विद्यापति पदाङली' व 
बहराइत घन । विद 


हे एर तेहन आश्रम छक्ष भहा लेखक, दम्प 
कवि, कल!कार एक धश्मिलित परित्रार जग रहैत छलाह । तहियाक (१९ 
३७०४०% बीचमे' अनो स्मृति-चित्न आँखिसे माचि उठैत अछि । 


एक दिश माचार्म छिवपूजन सहाय चश्मा लगीते, थाने गोडे, 
म्द मुस्क राइत 'बाक्षक'क हेतु मैटर संकक्तन क' रङ छवि । योतर दिश 
अच्चुतानरद दत्त जी वत्तचिश्त भेत फर्क कर्मा मूक संघोधन १ देरी 
लगौने जा रहल छि । एक दिस पंन कपिलेश्वर मिश्र 'तीता दाइ' सिधि 
रहल छाम, दो कमल मारायण जञा “कमसे “मंडन मिश्च! । एक दिस 
उपेग मह।रबी अपन एकाक कने सम्मय भ” सुजाताक चित्त बना रहल 
जि । मास्टर साहेब स्वयं एक धीतसपाठी पर भठनदपर ओढठल बाल 
साहित्यक निर्माणमे संलग्त छसि । 


॥ घरक समाङे जक भानेत छलाह । अपना 


संश बैला का 


| 


|] ॥ माछ समबा] मोन होई ह्‌ 
च्ल का वर प॑० जीक डेरा छैन । टुनक भातीत (जयमाथ भी 


और गौरीनाथ जी) सेहो पग रहैत छत। 
ह्म होइल छग 


'पुरित भरस्य 


खनन । 


(इराजक भोय सेह । यादवे रमेश 


नि "राछ 
रिवारमे सभर 
क्वाह । हुनर पर्णी 


अधथू ऐलाह जे अः 

हम अपन विमोदो स्वभावं कारणें भंडार 
छलहूँ। आचार्य शिवडी हमर! विनोदशूति' कहैत 
(दचत देवी) रेखरिया खीर बनवैत छक्षयिन त' ओ हमरा आ इस्त जीषे 
अपना संग बसा क' खोअबैत छलाह । दत्त जी पस्ठमौला सोक छलाह। 
बात-वात ये छिललिला उठल चलाइ । तै हम सन हुतका खिललित्षातत्य 
कहै छलिएम । ओ शुड खाहिस्पिू लोक छदा । रधुवंशक पशानुवाइ करत 
ताह । हुनक छोड भःष परमानन्द दशा मेषदूतक । 

भंडारक बीच एक छोट-छोत हरियर मैदान छतैक । ओहि 'व।न' पर 
सायरुलोम सहित्प-गोध्डी जमैत छल । विद्यापति, क्र, दुछसो, में से 
संग रस कान चलैत छल । परेसमे मैनेभर सोसून नी आ। हुभान 
पाद बनार्छी डड बनैनामे माहिर छलाह । आचार्य शिवभी कल 


रतश्ान 


'बलबाला मंडल' क मनोरंजक संस्मरण सुनवैत छलाह, पंश नी शाम्ति 


ऊतिया चुटुन्का छोड़ 
। हमर सौर उसाजीक गद्य-पक्ष मय चुटकूला सेह देः 
ह्यो मैेश खादक चौका 
सके" स्वादपर विजय प्राप्त करवाक अभ्यास का 
न्‍हारधी जोक सरलतापर (जभिकर वृधवाली दूधमे 
मिला दैत खलेन जे दौटला' 


छल 


छलबिन) 
कागज 


ओहि 'प रतपानक 
ओहि ठामक दैभिक साहि 


(वब 


हृएत्माक ५ 
जाई छ त' कोबर लीलाफ झाँकी होइत छ 
ओज 


(लियः भगवातक उहकनि 
इलैत-('गारि हुम नहि ई छी, हम कया भै छी/ । 


साहेवक बहिशीय रामहखंन 
.का-साहेब' बैत छन!ई।) रामः 
नयमो आदि पगे छुब धूमश्च दाना सत्त होइत छल: बडका बडका 
कड़ाहमे पा-ड, फो, हुषा उताइत छल । हरो सभ 
असाद भेट छल । "माता" (मस्टर साहअ% ध्मेपटनों शो 
देवों) के! घागिक कत्यमे बहुत निष्ठा रहैत छसैन । और खूब 
दा-नु करैत छीह 

द्ायकाल्न हम भ। दत्त जौ संग--संग घूमय जाइ 
में एकसे एक सिहसगर बतु देखबामे अबैत छक्ष। भारक भार दही 
(चाहि चारि आने मटकोर), चारि अ सेर रोहू माछ। चारिये आतामे 
बीयर मीठ आमसे नसखरी भरि जाइत झल | मधु, कषान, 
कभ चाणिये आने सेर । (आव ओ हमे स्वप्तवत्‌ दैत अछि ।) 
मंडारक बाताबरण केहन आननई-“बिनोयगय छलैरू, तकर रिछ झलक 
देश छो। एक बेर [ग्रामः फगुजार अवसर पर) लाटरी भोज! भेलैक । 
अनिता जाहि वस्दुक टिंड्ट उचरि गेलैम, तिनका स्तु दक्ष भदन । 
किसको दूषा, हिनो ालूरम, किली दहीनूयाडा । दशी पापड़ भेट- 
लैत । ओहि अवसर पर बर्तजोक एक सर्वमा मन पडत अछि (जे प्राय 
एना रन) 


आतिस्य सर्कार 
दाबू पर रहैत 


ूँ | गुरी बाजार 


रंगब्िरं: 


: ह कपाप्जे 
कर्मक लेख न ने 
बुडि मे क 
सा फ 

( 


न ९हीक, तयापि भेटइ छद के 


न ।) 


समरप 


हि बनोद भेल । 


ताहि समय स।हिम्यकार | सरस सहृदय होइ सलाह, तकर एक 
ही, {० जी, महहारथीजी, 

गंगानर्द सिहुक ओप (दरभंगा) गेल इही । कममेशी पहिनहि 
चलाई । गश्य-्तष्व होईत-हौइत सांस भ' गेलँक । तजन हम सभ "सुपर 
कविवर प्र सीताराम झा पहिनहिसे 
अत्याचार सिउ रू हमरा 
शाह से पंधमेर 

न छे । हमहूँ सभ 
ह्हो 


छक्षाह। और 


षि सभ 


7 (मुरही, बूंट, मरकई, चूडा भा मख्ान) बलि 
मे सम्मिलित भ' गेलहुँ । तबस्तर नागा प्रफारक 
;' छुछुआएले जह देखि 


आल, शा बि खडी गोटा' 
जोब भोजते क” रू' झाइ। 


दत्त जरी मिबिकार लोः 


नबेल्‌ // कहुलचित--'बेस, तः 


ज जे हमर। “भौलाबाबाक भध खद्टरकाकाक 


॥ एवं इकार 
तरकारी, दही, 


व्यक्त (याः 


अहार तेहन = 


बिका 


जाइ कत्र 


भंडारे तबा पा भेटि गेल जे गार दावूजीक विन्ता दूर 
इर विवाद भ' भेलै । पदरौलक 


असन्मता भेलैन जे भो 


भ' गेलेस, सोगदा 


शाव क्ञारु वालफ 
दार परियार 


शिव प्रसन्न झा । बाबू 


जहो भ' मेलन । और 


दर्म) मे न। 


पुस्त अंडारक शा पटनामे खुजि गैस रैछ । गोविस् 
ला मानने । भीहिमे एक रोठरी हमरा 
७ इ प्रतिमास पाहि- 


छल से 


पुस्तकक संशोधन र यक हेतु हमरा 
चे भति ज 


प युक्त । जो उत्सादी 
ग्लीबाकार 


।ह छल्ताह जे एक 


तर 


कीक 
रैत छलाह । 


निरीक्ष' जाइत छत्ाह । वौड़वे दिभमे पुस्मरु भंडार पट: 


चमकि प्श जेता लहेरिम।सर!प्मे । 


पतसे भ' 
= गोरखनाय सि । भंडारे हुनका समके 
। मिध जी भंडार हेत अंग्रेजी रीडर सि 
रक्ष ब बुके ठतेक घतिष्ठता भ' पेलति जे १इएक 

देत 


याध्वीयता स्थापि 
क देव खगलखिन । 


नहि भोगि रकलीह। 
दियगस्थ 


Es 


ड | छड तमाकू 


बोर पत्ता ? 


न पहुँत देखि अपम भाति' 


देखह, विन्दा, फित!सक ९ के अक्तिल”, ईं बाड 
रे क्षालिर एकला 


लिख बा 


रोलोफी विह । का त तू हूँ सनक चव । काके जाय के पई 


ज़रा बाद 
छलाह | पर रा नानि; 
दलाइ कखन तारीफो जर 


कर सभक सनोरंजक खिसा सुनावव खैत 
बहुत 


दाहं । जः 


न भूमे आशि जाई 
नयस बा ?" 


अ 


ऋद्ठियौक।ल गया। 
कि 


कययर वियोगी जी अबैत 
क कातिरय ओजपूर्ण अंश 


छल्ताह त' अपन 
वैत छताहु । 


उदाकदा बयासे दुक भौर रवि अवत छलाह='ंगर जी । ओ तेहन संसार 
भाषामे बजेत छदाइ ने आता भोहीमे कक्तरा क' रहि भाइ छत । "मः 
मैं भृष्ठता कर हभता हूँ यह पूछने को कि क्या आप एकू क्षण दे सकते हैं 
अपने अमूल्य क्षणों से यह बतलाने के लिए कि कया इस बीच में मास्टर साहे 
Li को संभाः 'कुलवीप बाबू एके शब्दमे नवाब ३' देंठ छतविस 
> नहीं । 


भडारमे भसे अद्भुत जे ध्यक्ति अत छलाह ते छन, टेक्‍ताराबण 
असाद दकंवायीस । भो तेहन बड़का टा मोछ रखने छलाह जे दूतू कानपर 
हू इ भत्ता इः चाइ । हनक देक छ्न जे जहिया ककरो 

अहसमे हारि भ गोछ कटायब । ते हारलाह, ते कटौलनि। 
ओ धूमि घूमि क' इ पश्न 
एक देर इतिहासक विशेष 
जड! जाणन वै 
बर्ष पू थ 
छक ? औ पडन: 


के! रागा महे 


ह । हुक 


T= 


हम अपनो दिससें फुरा--कुरा क' बहुत रास उदाहरण ब 
एहि छसे ओ हमरा बहुत मात छलाह । हम त' परिहाल्मे 


के! बुछुलधित--'पटनाक कु 
अछि कि भिस्म-मिन्‍्त भ्रापामे ?' ह 
ल जा4त रू से 'आयातुक अपश छह । हाथी#' 
सूचित होइछ जे ता हकाल कुकुरं हाथी रन्त ससह 
छक |) हनकर बात तेहन गनोरंजक होइ छन जे सुतबक हेतु लो 
चेरने रहेत दलन । एक बेर हु शो बरु सरीश बाबू 
सीटी (पानदरीबा' गक्षीमे) गेल रहो और हुनक एफास्त वी योगीक जीवन 
त प्रभावित भैल रही। 


महबत 'बच्छ' 


देषि ब 


ओहि हमम हमर पिततो (बाबूजीक परम फिय ममिभीत्न) राय बहादुर 
कुमर पटरामे एु०पीशएम० जी भ' %' अप्यल छलाह जीर जौ ० पी 
रूट सरकारी ज़यार्टरमे रहैत छताह। ओ परम दिव्य, मशस्दी 
(सावकाल्लमे) भोः पंत छल जाहिमे सभ 


ज्यः 
जोऽ भ 
लोक छत्ताह। दका 


जूनि सहातुभृतिवूवेक मार्रवशत क' दस छ' 
र घि हनक न । मै 

कापर" समाइमे डा० स्वा 
में सर गणेश दशत सिह छत । 

ओ बायूगीक बहुल सम्मान करंत छलघिन और दुनू 
ही (बा 
हे छत्तचिम । 
बिनोदफ्यि छलाह । 'मिथिला'में छपल्न तार कोना पढ़'ओल 
पन एक अध्याय) प गो 


।भमे हनक शने भरति 


सिन्हा वा भुमिहार समाज 


का हाजी 


हम परध प्रे 
इत जीर रंव-विरंगर लोक ससे भेट होइत छल । तैहन-तेहर 


4. हमर “लीक सिसे” क बढुत रावे समोरंजक उदाहरण 'धर्मयुव मे 
'ले पे बंप्रेक' शीसे छरसत रहव। 


4S ४ 


छन्न । कतेक 
। कती (नवादाजालो) अपन तू बालक सत्यान 
हा क भोजन करत छरी । 


रोचक गण हे! 
बेर ओय रहि भाइत छल 

निश्यानन्‍द भा कीस 
हेतु ओ हाना प्र 
अनैत छद्थिन । चौठचन्द आदि पान' 


स्यादिष्ट ध्यजन बनबेत छली ह 


निन्‍्द }क स्तं बै 


पश्दाहार बनदैत छलमिन, 


7 
। क्षार्बण भादि 
छल ताहिमे सफरी, शूकरे लो से 
गण्वसास्थ व्यक्ति (गया 6 धाडू, *एक 
अईत छलाहू। कबिराज पं० विंशदताप झ!, बैच 
और एं० विष्युल ल जागी आदिक ह-परिहास होमय लगत 
रबगुस्वाक बर्षाक संग-संग हस्य विभोदक वर्षा रही हौसय ज 


मे कइत रह 
अनबरीमे ओ ह्वर्भोय 
स्य भ' गेल ।) 


यावत्‌ काळाजी जीविश रहलाह हम छि 
और हुतक स्तेह-भाजन वनल रहलटूँ । (१९ 
गेल'इ और जो अनुपम अगस्द-बिनोदक के 


पच द ग्य! 


है सष {१९३० मे) पटना काले इक दसन विभा 
दक छत्ताह--चारुवद् विह (अध्यक्ष), निर्मेहमद पोष, गंग,लाघ भट्टाचार्थ, 
बलुता प्रसाद ओर डा० धीरेन मोहन दत्त । भाद निर्मल गंशा पथुनाक धर 
गमस तज ग्रजञाग बनल छ्न । 


न उच्द आदभे हेत छन तकर एक दृष्टॉत 
त छो। जन यमुना बाबू पिलायततें आडि रवम लीमे पदोलठि भेलह 
7 चा बाबू कहन जाब अहाँ हमरा क्र दू । यमुता रामू 
इंगकर चरणस्य करैत वाहरलषिः र गुरु छी । अहाँ ९ अद हम 
एहि कुप्तों पर नहि जेस संश छो, और महं भेलैक । चाइ वावू यावत्‌ रह्‌ 
ल दशन विभावक अध्यक्ष बनल रहलाह । 


हम पटना रॉलेजमे किलोरोकिकख गोपाइटीक पोटरी छल्हें। ताहि 
कने एक बेर कुलरता ट्रिप ल' गेल रही । करूकता/क ओ प्रथम यात्रा एखन 
धर मनमे अंकित अछि । सीया कक चमकैत सड़क, गतमोआरि अकी ससरैत 
द्रामगाड़ी हस्शिम रोडपर दूनू काठ गगनभुभ्यी अट्टा|लिका, चौरंगीषर हयः 
विश्याल दोकाल (अआंहिमे एूई गे ल' क' मोटरकार धरि 
रंगःविरंगी इस्धयुपी परिधा भाग्लि रमणीक शुड 


बिकाइस छैक । 


= तय सहार 


पता ग बाजारसे बाशी 


दाभींज, ऋ 


जू चादि देखि ऐ 


तण अल पोवि के 


eb हाम स' 
नोज्ऐन' चिम । धर्णशासामे डेशा दय शिवरंगा 
मे स्थान हय ब'्बाक दर्शन पू।न क तपोवन, व्िकूट आदि घुम-धुभाक' 
देखा देखिएन । फिरतों बेर गिद्वौर उतरि बाबुजीसे भेट करैत ऐलहो । 


जक महल जीर पिग दनाटिका वे 
दलम समारे रहैक । प० पड़ासक झा (राज स्पोतिषी)क संग डूणि क 
देखलहूँ। आराह पहलवान तैजगाराबण सिंह, सुकरातीमे एक बड़का पंजाबी 
पहलवानके' पछ इसे रहि, से देल । हीराजी अपना सग ज॑गलमे शिकार 
देख'भय ल' भेता । औो6र पहिले पहिल हाक मॉक स्वाद प्र 
बाबूजीक संग खैरा स्टेट गेलटू' डास्परयावलार ५७ जगा, 
छलाह । ओ वायून कललसित भ 
मोड भेल । हमर पक हाह «घना शुनि आसीययाद 
एहिता दमत हवत “ हू 


। ओहि सजय विश्या 


त्र 


संगमपर (: 
गे फिलीसरोकी पर्यो 


आाडूजी 


परतु तयापि भंडारसें तम्पर्फ बनले रहल । हम अनेको बर्षे घरि प्री 


वकाभ आदिमे सहेरियःसराय आइस रहलहुँ जौर भंडारक सरस वातावरण 


हि ६ 


मे रहि पुस्तक लित रहलहूँ । हमर धिका कृति 'कल्याद।ग', 'दिरागमन', 
परणम्य देवता' 'रंगश!ला' ' सयाद द्शन' 'बैशेषिक दर्शन! आदि) ओोतहि रहि 
कथ लिख गेल। 


१९४२ मे पुस्तक भंडारक रजत अयम्तो और मटर साहेदक स्वे 
छरी मनाओल नेद । भोहि अवसरपर बृहत्‌ अभितस्वन अंथ (जयस्ती 
स्मारक प्रच) प्रहतुत बैल गेल, जफर छवपूजन जी, हम 
आ थी] सामा डिक, 
देशहिहासिक विषबकोश कहल जा वैत अधि ।' (मोहिमे ादूजीक तीस 
महस्वधूर्ण निबन्ध छलैन--मिथिला के पंडित, डिबेदीजी के पत्र, सरौजपौरभ 
(राजा कमलानन्द मिं) । 


याबत्‌ घारे मास्टर साहे लह्टैरियास३ (5 मे रहा हम बरोबरि ओतय 
जाइत रहलहू। जलन १९४७से ओ पटा भावि क अपग नव-निहिति 
अडनमे रहप लग्लाह, त पुनः अपन साहित्य खानागे कागि गेखाई । शरण- 
डोक अभ्तिम महत्त्वपूर्ण कृति छत्लैन--'मैथिली २।म।पण' (अर्थात्‌ तुलसीक्षत 
रामायणक मैधिसीकस्ण)। मैथिली रायण! हुनकर मैथिली भवितक 
परिचायक छम । ओ अम्त धारि हमरा अपन यारससमसनेह प्रदा करैत 
इहलाह और हमहूं ओहने आव रखेत रहुलिऐन ' १९७१ (मश]मे मो साकेतवासी 
म गेलाह और आहि ओदाय्यपूर्ण ह/हित्यिक परम्पराफ एक गौरवपूर्ण 
अध्याय समाप्त भ' गेल । 

द. मास्टर ताहब और पुश्ठक भंडाररू अनेको संस्मरण हम नपश 
अय (१९४२) 'नई धारा'क शिवपूजन स्ति अंक (१९६३) भौर 

(इति अंक' (१९६९)ने देने छिन । 


| है ० एन० कॉलेज 


(धर परिवारक सुख- 


स्क अध्यापक 


= 


किलो ऐलापट चाह नहि, थोड़ा री छनन जाइत छैन । तहिया एक 


जै इरफकति छलक से एजद दू हथारमे मे हे ।% 


इसर साय सब डेरा बजेवाक भार दुत 
गैलीड । 
टाक चाउर ओरामे 
दाकाक घाउर कागजक 


El ९९ 


जेदौह जे राहर जाइल काल हायमे 
ती । पंडित कर्या 


इना “अड्डा तीक दिनमें 


भेन । करक 


ब दिनका अपना मन 


अग्री” ' एकटा और पुत !” 
जो कष धरू तौर पक्षा दैत दलह के 
| नोक कर। चुभि जाइ छत । हम पुछलिएन--“अहाँ एना ब्य 
मसाला योषा बनोली आहिमे हि।से हर भाफर-पाविज्ञी केसर है दिखलहू' 
गे अनवौलहूँ । परमेक जो बजलीह- "हम सात वर्षश्ध अहीर घरमे रहैत छी, ज 
जि घरि अनहरीषे ्ात लेती होइत रहेत अछि । तघन हम एतयो *६ह सीख 
एक एकाम्त कौठरीमे आब बुझना ग्रेज जे ग्रामो वधू ततेर अवोध नहि छवि, अतेरू हम 
अहा कु ब बूत घतिऐंन । ओहो सक्षणा ध्यंभमागे थाजि सीत छवि--हहला पर दहला 
ड़ रोस के हमरा एना जियः Fe चिव, सल्ला, शिध्या 
जीर्यायम करेल दख लेत त' जी कहत ?” समं तेहन 
हम जा उठैत छमहं--“कोनो मूख हसि बेत ताहि “ ताब्रा "हि कोनमे दोखर परक ओहि 
बाम छोड़ि देब? ६ | (जो रिमा लैतीह । हदिखम विछ मै किछू 
देलक । छत्तिऐेन । ऐ ! कतय गेलहुँ ? सुनै छी ? वेक चशमा साक 
हम एए गरू मे लिजा देन छूप्यन्तु, आाह्यो तेल पत्रा दिअ | शो स्थिर गम्भीर श्ञांत प्रकृतिक 
हसस्ु मूर्वा, श्रेयल्क्र बे नवि खूब मोट-मोट चाहैत घन । भो ह 
अक्षरम ई “मोः | मुनि कंश छलिऐसन । और लोक 
They 53३.१” हुलक एहि बिन, परम्तु हमरा ओहन सत्पदुशी रबभ 
(ई नब आदर्शवा दि पौतकषीक&तरंग छल था गः बन्द नह छस । सल्विता वेवी'सें 'शक्तिपेश सं सिषा” 
दचीदीक सनः द अथवा सम्मिलित प्रमाप खस से पता बत्ती आफर्परु खगैत छलीडू । 
| हर ओ हमरा! संतुष्ट करबारू हवू अपदा भरि अया करैत छतरी और 
एनो हँसी लागि जाइत अछि । बढ्ला होगो साहसिको कार्य क” देखबंत छलीह । परतु जहां कोमो कानमे 
हत कम्पाके अधुनिक साज-सज्जामे केको बिरति होई छसैग त' हम तते ४ गैत छत्िऐल ले भो वणि 
फा देती चाकनलिवका पसंद नहि छमैन। | रहैत छी ह और तख्त मागभंग करद कठिन भ' जाई छत ।' 
कोट *ि लऐन डेरा आधि हुनक किन: 
हि जग टेप कक जहर गई E १. हाव बुध्षि पड़ेत अछि ने अ एक अव्यम्त सूक तारक बीच छलीह 


। अजाबय नेहि आपल हौर डोख भक विटैत रह 
गरक उने 


FE 


के दैत छैक । हमरा अनकच्छज सागत । 
#हलियेन--“फिदंक अतकण्छल लागता। अद त 
दु फिल अपनी वि पु 


इ छि 


रहल छो । 


7 छलेन । 


न ss > 
लगेमे एजकिस्टन 


पतेम 
[क घूस मवश्च छह । 


क 


वपटनाने गँ जलता 


gl 
Ei 


मैं वाको चिढ़िया बनकर अन बन औलू' हे। 
"मैं बच 


॥ पंछी यकर संग-संग 


एकतारि सहि जैव । 
बिना 


फ़ चारपर लतरख सीम 
हमरा सभके 


माषमे ठेकि जाइ छ 


धर्मंशालामे आवि 


Ef । सने बटलति । रालिमे विडा मंदिर जाय वच्चा 
उत्वब देखा लंलबि गालिहि दू बजे एक 


बड़का मह।त्माक प्रबचन 


(१५ जनवरी, १९३४के) हम निषत समवपर डेरा आवि 
गेलहूँ । सभ गोडे पहिसहिंतें तैयार रहेचि । इस्द्र पुछललि--“डी भैया! किदन 
ल' आउ ?" भाउनि हवत दिन -- “घमू वौआ, नीचे सड़क पर स' लेव ।” 

हम सभ सीढ़ीसे नीचा उतरय लगलहें, त!वत्‌ भो डोलय लागि गेलेक । 
र चोर सुखुआ कु रहुल होइक । छतक कड़ी राग एक एक 
फेर जुटि भाइह । आद जे घड़ी माथ पर खसय। पत्नी 
लिया उठलीह-- भूकम्प ! 


हम सन्त जल्री-जकदी झटनीत नीः अहिना चौकडिक बाहर अवैत 


ओ मकान काटल गाछ 


छी ः 


अरा 

(सदि एको क्षण विलम्द होइत त' खोप घ हित कबू “र/यनम: भ' जा(त । 
और ई जीवन कपा नहि लिखत जा रात ।) 

तावत चार्कात घराम-धराम होकय लगलेक। सामनेवाला बड़का 
मकान सेहो घम्म इ? खसचक। हमरा सभक आगाँ मखडार पहाड़ लगि 
बेल । खतल दट, यु, कड़ी, शइतोर तमके' नपैत कयत हम सभ कोनहुरा 
सड़कपर भावि गेलहूँ । किकतंस्यबिमूइ भेल ठाढ़ । 

तावत्‌ हमर दू टा प्रिय विद्या ज ऐलाह। कःलीकाम्त 
और रामहष्ण ।* तत्पश्चात्‌ कालेज भा होस्टलक छात्र-दल पटच गेलाह । 
जीरक प्रयास अबा तरसे सामान सभ बाहर करव लागि गेलाह । 
गाम काविराजनी सूनता पर्ल देरो पु चि गेजाह और हमरा सभे अपना 
ओतय जा हैं रातिक भ्रयंकरता नहि डिगरँत 
होते महहला 
एक. विद्यार्थी 


निजर भेला । और 
प्राचाबं । 


(१) बादमे झालीय वू अर्यावित ईन्डिषग नेशनक मै 


रामङथय बाबू शहेरियासराप सरसवती एकेडमी 


१०३ 


उक फड़ीमे एएटा घंटी लटका देशधिन में जलन 


दुडड़ा युक्ति नि। 


भूका्य ह ह पं 


करीब दू बचे रातिमे घंटी दन ु 
। माघ गा, सदै दुरबैयाक लहरि, दिपटिप बुद पडत, सोक 
आड़े घर-घर कैत रइ़कपर होड़ रहल । (और उपाये को छलेक) पाछा 
पता खाग जे एकदा मूस भोहि घंटी पर छड़पि गेल छलक तै घंटी बाजि 
उठल छैक । 


दहत रहेर समाचार उड़प लगलैक । धुक ठाम पृथ्वी काटि गेलैक 
#इकक तरसे वामिक खोत कुटि पड़लैंक भि । रेल तार डाक सभ 
गेजफ अछि । ३कून कलेज म चहरी सभ बन्द क' देश गेलैरू। भब 
कहिया छुजतैक ठेकल नहिं । दोखर दिन रातिमे लोमा 
छोटका बंश जौ हासल पिवाराल हमरा सभक डोह लगवैत भावि 
वहुच्लाह। अहिना गामे ऐेल छ्ताह तहिना (नाच भा बैसगाहीसे) 
हमरा स गेला।हु । इमसङ लोम होइत ब'जितपुर गेलहुँ । मॉ दिक 
घर टूटिक' खाडि पडल छल्लैक । माय ायूनी टटपरमे आदि गेल छल्ताह। 
हमरा सभके' देखि चिः जलन । हमर बिचार भेल जे आव एके घेर 
पक्के मकान वा शो । कमसे कम लोमासे प० जौक जेहन पकडा चैन, 
तेनो । टोमे एछोडा पका मशान नहि छक । ककरा पुियैक 7 
चनौरबाः राभ पूर्ण जातकारी छैन । ओ भवमनिर्माणक 
सहायक रहल्ाह । तहिया सस्तौक सस्य छक | 
छौ आगे हजार ख गेस । एूशारोडसे आठ आने मन कोइला आएल, 
अळपाड़ो वर रुपये खेप। ओक्राजो अपना गामसे होशिवार कारीगरके' 
आविक' द फुस्बौज़नि। खूब ताल ईद वहुरैजैफ । छी कगे राध मिस्त्री 
रोज सेत छत रे चाई मठ! पिभा दैत छत्लियैंक, खूब 
संग जयनगर जा क 
नेपा साल बुरू करीते ऐेलडू' । समश्तरीपुर्सें बरही कारीगर पड़ी, बहतीर, 
इ. खिड़की बनीलक । तिपा अठारह जाने भग लोहाळ छट, चौदह आमे 
दिनेट भ्रोएल रह । 


ओझ्ताजौरू विचारामुसार छत पिडेवाकाल बोराक बोरा मेधी ओर 
अडर कंटर छोभा वेल गेल रदे। (जाहिसें घूब निद्वाह रहेक |) मकान 


| नडः) 
भ संग-सँग बुभव 
दिय कोतो नेत्रा 
वीरू नदी बहुव ज़ 


नाष मूर्गत छड 


छ्त। 
अगेत भद्ि। 


Hs ०६ 


साहवक कद्घाई' 


दैत अहै छन 


तो सेनरे' संदेश बहुत परिय छैन । तै मि 
सदेशक थार हुन हा जागा राख रहैत छल्लेन ळर जे भवेत छलदित तिनका 
परोद देन नाई घक्षैन । हमरो भेटल जे हम भक्तिपूबंक ग्रहण रैसहु। भोहि 
महाश्माक प्रति भदा मडि आ । 


दर्शत विभागक अध्यक्ष ग्रो० शंभुभाथ राय गंभीर व्यक्ति छछाह और 
गास्मोर्यके बि्त्ताक परिचायक बुत छक्ताह । जो दर्शनशास्त्र और हास्य रसमे 
दरस्पर विरोधक सम्बसा मानल छलाह । अतएव हुनका लह बैसि हमरा 
गंभीरता पोज करय पढत छत । । ओ चुएचाप बैल झटीन बगबैत रहै छह । 
हापमे पति आ रबर मेने लिखेत आ! भेटैत ज।इ छलाह। "मिस्टर क्षा 
अप्पकों अढारह पीरियड है। लेकिन बार पीरियड और लेखा होगा । 
But you are a young man, you will nat छात्रत॑ 8. स्छ more 
0३७५९७, और १८ काटिक, २२ इना दैल गेल ।ताि दिन प्रे 
कहियो काल चुरीक काज आर्य ५ डीन । कोलो कोनो केस मशक मास 
चलेत लेक । दहन एन अवसर पः साहद हमरा वारू” पो 
छताह - इसको जुरीमे भागा होगा। इस 
र्व ईयर भो पूरा कर दीडिमेगा । 'सांक्यो' 
बाँकी है। ६५३ 


तजदी ह भा गः 


ओहन-ोहून भः 
इंच मुसकाम साहित कहत छलाह: 


दर्शन विभागक दोसर बरप् प्राध्यापक छलाह प्रो० रंगीन इनद 
जो अपम भाभक अनुकप खदा डमे रहत छलाह। भो साइ 
पढदैत छलाह, विशेषतः ।९॥8 आ ०१०६/०० । ओ बंगला साहिश्यमे 
'क्रष्पड'क विशेष हमे प्रख्यात छछाहू । ओ िबलिंग पूजाके ५ 
9 कहैत छत्त।ह । एद्ी शरहें धर्म आ रत्ाऊ क्षेत्रमे यौन प्रतीका 
'ढ्या करंत खकार । ओ चिर्कुमार, सदा बहार, विनोदक भं 
अपने र॑गमे मस्त रहे वाह । अन्न ब्तौकफ वर/मदामे आरामगुरदीदर बैसल 
खु वर पैर पसारने, तिगार मुहे लगौने अंगक्षा-इंगलिम पत्र पद्मिका 
पढ़ि इतः से बुज उड़बैत छ्लाह। फेभो राजनीतिक गप करय आदि 


¥o 


९१०७ 


जाइ खैत त' हाथ जोड़ि रहैत छधिन--*'मा 


, आदार ब्यापारी जहा- 


जेर की खबर राखे |" 


सो तेइम काब्यरसिक छलाह जे अनेकों *जि-कलाकार हुतका तय 
अवेत रहे चल घि । एक दिन एरु 


४ बित्ने हमर प रिचय करैत 
बमल होरी मोह जा पोती का पोता, 


विस्मित भ' ठह, एहि बी 


.। हम 


इस बर्षक तरघीके” एश्ने पोशो# पोता 


(वा पीढ़ीक हिसाब) कोना भ! गलन ? ओ हमर मुह तरत देखि दजब्राह 
"आजी, ई ठोनही समझा, हम इनके हर (पाति का पता ) 
बोल रहा हूँ ।” 


एड दिन हालचाल पुखलिेन त' बजलाह--"रिस्टर, का हालचास 
रहेगा। आज लोबस्टर (बड़का गोरा मछ] नहीं मिला । क्या खायमा ? हल- 


जक) वतासरूणमे सेवदर दंत छजाह 
त छल । "Philoso 


दार राह तेहन जौर (ल।उड हप 


बे सम्पू 


दाईने मूद 


५ is the mother of 


न अपना में इल-- 'असश्रस्त प्रोफेसर 


शो तरह मे मियाते हैं। 


काँटी साहब मनोदृज्ञामिक रर धलाह जर 


Havelock ENs w'"STndies ॥ 5०५” पर न्सिचे करैत छत्ताह । 


हतकालें मध कर बामे खूब मन 


त छल । नाना इकार प्रश्न उत छक 


और ओहविषर 
मूक प्रेममे को 
छक बा नहि? प्रेम आ रोमांसमे को 
सभ दा भूल डेल है। वही सबको 
नचाकर (मजा) लेतः खि आसक्ति होइ दैक और 
एके नहि? एफर की फॉर्मूला छैक? ।. 


तरर बहस घिड़ि जाइत छल । राघाहृष्ण और सलोन 
तर ? $०३।९५४ ।०४९ [यौसतवांसना रहित प्रेम) होइ 
उ? बाजी साइवक कथ्य छल न जे ई 


घौक । 


दोः ve क conditio; 
७३०३0८०08 (वशीकरण भा उच्चाटन) भा क्त देक ? एक 


छेक ? एही सभ 


।०५९ जें" दोहरापर पोना हा केल जा सः 


| 
| 4०९ 
विवर अदु गी हक करें 
नी मत नी {नव बषा बुत ज!इ छड । ताहि 
५ ह, 7 बह ॥! भाषातें और भविरू भरि ईत 
त : क दैत छहविन जे विद्या बभ 


तेइन रोचक अमेबाक प्रयास करय 


जपः 


क कुमार तापतरद सिह (भगवानजी) 


पर 


प्रवजी!, कुमार जक 


प्रभूति जे पडना कालेजई 


बरोहिपार जा 


०यरूस्तजी (वे बाद 


हा तू रे 


गुत नकम :ुलजार कगे रहैत छलाह । हमर। देखाएर मनो 


गक । सूतितक कुलरी 


सलून चूदुका द होगम छगलैक । भं 


मब इभ 


प्राम लिहि जरा 


एकटा कौतुरू सेक्घो वेशबत छग । 


?ऐन । औं लोक 


नग गैलाह । 


शि न्वं 


FA te 


छत्ताह। ओ घुमकोगे 
बैसल देखैत छान कि 


रेटरी छलहूँ । हरिश्चस्द्र सभाम सेहो योग 
म पर बृहत्‌ कबि समोह्लन होइ छलैक । एक बेर 


पो पश जान /इह्लप भास्क 
एक काम्य गोठपर ठतेक मुख भ' मेखा ने अपन कुर्ताक जेवमे जे कि 
धमे द दे्षधिन। ओहहि समय एहुन-एट्न विशिष्ट 


तर हमरे ऊपर रहैत छत । 


औओही आगाम पडना कॉलेजे मैल 
भजौ । प्राण 
ड 


साहित्य परिषद ह्वापना 
लवे डा अमरनाय जा आवि क' ओरर उदूषा- 
अधम सेश्रोटरी भेठाह उमाकारत मिश्र 


रहि ` ओक 


शो सभ रा 


एम० एरक डः प) 
एक मनोरंजक द्राका करब चाहैत छ 
चलनि के इम कोनो तेहन रोचक एकांकी लिलि दिअनि जे 
हम तेहने उर्दु शिखि देलिएन-'डोप से 


कये 


३ कधानक ईं छल 


जे एर बड़का टोला देहातसे अ छि 
प कभ कालेजमे जाइ छि । वः 


कः सहरी बसात 
लगदा उक्र को तेना अवलि जाइ छवि के पके? मिटा क टोप पहिरश 
सागि डाई छमि। और अन्हमे विरशकुक स्मितिमे आधि आइ छनि । 


मश्द बाबू ( 


जक होस्ट 


हालमे) मंचित कंल गेल | पटनाक समस्ते पष्यमास्थ मैथि भः्यी (तथा 


अम्पान्ध भाषाभाषी मैथिलो प्रेमी ) ओहिंगे बहुल अधिक सब्यामें आएल 


कर मंचन हेवा बितच।र 


रहणि। नाटक खूब अमसौक। छमिति दवारा 


भे।ीह। परस्तु ओकर परौदुक्षिपि के ल' बेखाड़ और ओ की भेलैक से 
बहि। 


सकरा याइ मेभिल महाक्षमा, मैंचिल्री छाहित्य परिषद्‌ एं अस्यास्य 


गोष्डीक 


छसे हमरा विशेष रूपसे निनंत्रण 
ससय आवि आदर्पू्व / सभये ले 
दरभंगा, मधुबनी, शंक्षा खुर, बरहमो रिया, लोहना रोड 


जाग लगलाह। एहि तः 


स्थान अधिवे्रतमे भ 
t 


त भेउ ओर रामाजयुधार (विज्ेषतः इतनी 


पदँ भिका 


थ अ तिलक प्रधाक ब 


रकार] पर भागल कवडू । 


गामवर थादुजों कासश्यः 


जाइ छड त' दनका हे ३ निऐँन | च्यव- 


आ, हाक्षारिष्ट, कनः ल/दि चूर्ण बर्तैवाक सामय 


तथा मेड, मिश्री, मसाला ग राशे यामान। केशर, कस्सी, 


िल्/जीत, आहिक पारी छेजाइ। एक एकटा बह 


हिणी करैत नइ हलाह - 


I सम बस 
बंशसोचतमे किछ फेटकांट बूक पई भि ।" मायके अक्षय बढ़त पिन । 


आव नकिर विछु रिछु होखरार भेल जाइ छथि । परण्तु एषम. धरि 


खूब पका नहि भेलाह अछि । मामिकच दी मुपारीक जदला बया सुपारी 
ल' ऐवा अखि । मयति विश्ञलम! कः 


जो जनः । 


मायके कैत सभि 


आएकेः छुख दूध दही ोअधियोग । एहन 


टूर दध पटनती कह गठन 
सैर) हू ल में भ! 
अरि भरि मव्ळूरी 


छ ङ अ | छ 


मघ #हैत छत्र'थन-"हे गय 


।" औतय पटनामे न मैत ईक । केसवर डट का क' मध (वा चि 
स' अर्थेत छत्र । दू चारि दित 


कक रह चहं । 


नाती पोलाह ओष गहसे गन 


झाविद्री, सुभद्रा) अपना अपना सा्मुर 
हत छुवदित। ट्रका 
(6 छलचित । 


? अबला संग र!खि 


ठ' सरभक हैतु एके 
भ अपना अपना पगमे 
छर्दत। भमदि सभ 
(रनिषा+) 
। इनः 
केहन पवित 


/ रो से सडक 


रि जा; छतैन और पाच 
पर त' असाय लगैत छिन 


११३ 
के पल देश्वेतत उलबिन त' बुह्ावय रगत छ्तदित-- हम आवें अहाँहे 
ओतेर दासे बात कहलदु। दोष अहाँक नदि, हमर डिद्वाक अ्ति। हमरा 
बात पर रोध सहि करू। हमर फ्रोध पोभारक अधरा अछि, से ध्व 


ते। हुन! कखन कीन बात पद 
अनंत ल । पर्यु, जखन केको हुतकर सभ 
न त' लगते इरियो जाइ लपत । 


चड़ अतन के 
डा बात चुपचाप सुनि क' 


{चो छलाह) 
र एकटा अभ्यास छै 
के । एक दिम बाबू 
ई पम हाल कहे 


कहैत छुतधित-ठीर, 


ऐलबिन | बाबूजी दास वेदय 
गौर ओ सभ बातमें कहने भाविन-- 


इम मरि रहन थी थर भहाँ कहे छौ, ठीरू. टीक, 
इषव । धुर्त चरण रुपर्श करत आय 
रासे अपराध भ' गेल । क्ष र 


= 


आदूजी तत्क्षण संतुष्ट भा वेहमिन । और अपना संग ई 
r एकटा रवित्तो बता दफन । 
का अपन एकटा पुरते प्रदात कैलबित । नोति पचचाइली' 


लबा 


दहन माशुतोप भाशुतोप महादेव लको छलाइ बायूओ नितरा मे 
अरत देरी होइत भीर ढरि गेला पर लगले 'बरे बटि! । 

ई हम किछु किछु गुण हमरो पैतृक प्रसाद हममे भेटल भ्ि। परु 
आव ओहन नवति झा और वादामक हु दुनू दुर्भ । 


औष्णावकाश भा पुजावकाशमे हम गाम जाइ छह त' किछु दिन चः 
रहि लहेरियास राक (पुस्तक भंडार) जाइ छलहुँ । ओतय कोगो झाम्त 
एकास्त क्षमे मति पुस्तक लिषेत दडी । हर अधिरांदा कृति (श 
दान, द्विरागमत, प्रधम्ध देवता, गाय दर्शन, बंशेषिक रेत रंगशाला 
प्रभव) थोतहि रहि जिघल 'छु पहतो पुस्तक विखलहू' भे दौसर 
सामसे छव । 


CE पुतः ग्रामपर रहि पटना 
तोम टा केस मन्ड बनि गेल--वटना, 
थरि मँह अम अलैत रहल । 


मे मल दु:ख धूपराँडी चलिते रहे छन । १६३बक गरच्माइ हाल- 


सजरा कान बहुत रहैन। आ चरि बर्षक र्हा 
इलागक हेतु हे 


ल' मित । दुन- 
ल प्राचां सिद्ध 
EE 


नाच ॥ 


र्ल । ममे 
अविहेत । हम हभ टेरे [सदा भे 
दुनक माय देह टो क' बजलीह देह गर्भ लगैत 

लगा क' देखलबिन तर १६२ डिग्री रहेन। हम शभ 
रोही डा (मभुवनी स्टेशत पर) उतरि नेव और लगले दोदर ट्रेनने 
सवार भ' झनीगासी ऐलहू । ओतय राम बहादुरक डाऊ बंगलामे डेरा 
देनह । ओहि ठाम जिन्‌जाननद झा (योगानन्द काकाक जयेष्ठ पृ) पोस्ट- 
मास्टर दबाइ । ओ तरले एक आदमी चमीर पढीलपिन और संबाद 
पद त देरी ओझाशोी तून 
१०% डिग्री भ' गेल 
भ भयभीत भ' मेक हूं । तक्षम धतोः 
ह तितत ए बंद के वेदे ऐेराह। ता 


घर भबन 


रे 
रो 


अक्षल २ह॥ । कोनहुना 
वेलैक । गोपालजीक 
कफक एकटा बडका पक्का बहुरैलैन और एकाएक आखि खुजि 
भरल । क्षीष सरग भाजि उठछाह--माय | सभ धन्त भवान करय साग 
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ओझाजी दौड़ल पाही टोल 
ओ आविक" परीक्षा क 


असि बच प॑० राम झाके बजा अनलाह। 
पन देतथिन और बजलाह जे हिनकर प्राण 
पास धरि प्र 
। और 

प्रोपालजीक बेध्टामे खुधार होसप लगलैन 


ब हितका सरकत 


बंचजीक चि विहा 
गक्ष येधी 


ऐन । परन्तु एहम भरि 
रहूथित एखन मांस दिन घरि 
प बाद भातक परथ्य पड़तमि 
गाय बैसल ओगर॑त 
ओ योपालजौकों फॉफ कटेत देखि भगबतीकः पूजा करय गेलीह । 
मोपालजी तेहन क्षीण भ' गेल छलाह जे स्थ॑ करौटो नाह फेरि सरीत 
छत्नाद। अधन आध पंठामे हुनक माम मंड वना$' नेते एलविन ख घोपाल- 
भीक खाट तर बादामक खोइचाक डोरी ज़ागल क' उठी ह 
हे भगवान, आब कोत उपाय हेतैक ! घरक प्रभ लोक दौड़ल एलाह । 
गोवालजी औहिता ओइनातर गृह झपने व्याज रिद्रमे पड़ल रहताह। 
(ताछ शात भेल भें गोपालजी चुपचाप साटमें उतरि आलमारीमे राखल एक 
डिब्या कागजों बादारकें फोड़िक' खा गेलाह और पुतः जादरिसे भु 
जपि पढ़ि रहनाह ।] 
ज अरिक खोक भगवानक गोहारि करम सागत । बाबूजी रामरक्षा 
स्तोष एब' हमुमानवाहुक पाङ करय लगलाह। माय भगवतीकें बोहरावव 
जगलीइ । सभ लोफ डरे सक्न रहय जे आब थी हेतक । परम्तु भगवान धुन 
कृपा कैशषसित । सगवप चारि घंटाके बाद गोपाल वीके छूक बामहल थुम सन 
लासा दवाना भेत हरा समझें चिन्ता दूर भे । वाबूजीक 
निर्देशानुसार भातक वध्य बेल गेलैन और सेहो पचि गेलैन । गोपालजीक 
सील देखि बायूजी हुनका तटबरताल वासप्ोपाल कहद लगलबिन । 


छर माय मंड बनाबय गेल रहथिस । 


विथ 
ल जा क 


क मुंडन गंप 
हरो जामि इुनफ आदेशानुसार हम, 
(लम दि, भाड) आ तीनू बरुवाके” (मोपालजी, सख्त 

के! स" विदा भेतहुँ। पहिने सभके मु गेरक कष्टइ्णो 
करीलिऐन । ह्म सुक्रतानगंज ल” नेलिएम । 


EE १६ 


तय संवाजोक धारा मध्य पहाड़ पर अवस्थित बाबा अजगैबी ताथक मंदिर 
मुख्य भ' गेस । घाठवर तीनू बालकक मुदत इनान वाल 
कराय साः नावसे बर्बत- उर जाइत नेलहु। 
इल्ोरिया, गैवाजीक दुधिया 
सवेत मंदिर देखि माय आनन्द ब्रिभोर भ गेलीहु 


अका चमके 
महु देवक गीत उटा 


देखति । भाय पुछतति--बौजा। रात्ति हम सभर एही हाम मंदिरे रिमा 
करी से नहि ह? 

दुगारी नीक लोक रहि । हमरा सभर रहबाऊ अबम्ध क' देमि । 
ेमपूर्द ह विष यनक । मा नचाी, महेशवाणी और पेगामाइक 


(यौ, पन आनन्द कतहु नहि भेदल 


छः म्नि जे माव 
हम सभ भागलपुर जावि धरमशालतो डेरा ब: 
आवि से 
मि देखयामे अ' 
कैत रहे 

माय हमरा दथ ट!का छप महदेव 
कहलवि क--ई रुपया अहाँ बायाह मदिर 
लगा बेदैक। 

हम शभ भागस' 


ओ स्मच्छना 
हैक । साछी भिम- 


ज़ । चाहर 


प्रस्दि 


हेया माम कहुचबाऊ 
लागि गेल । ताहि बादूजी अहुत £ 
गेल छथि । रवि दिन आंबक नाईँ छस 
की भेलैन ? ओत पहिल पहिल गेल 
चोरा लेलकनि वा कमि वा तरह तरहक 
आशक मनमे उठत छल शलाका प्यतसँ समुभ उचारण जाइत 
छल । ताबत्‌ हम सभ पहुंचि गेलहूँ। हमरा यने” तहीसलामत अबैत देखि 
बाबूजी बहुत प्रतक्त मेलाह। माझं तीर्थ यात्राक वृत्तास्त दुनि और देसी 
आनन्द भेलत। छे भेंट करय अवधित तिनका हमर बहुत प्रशंसा करय 


हि हु तीन दिन बेश्ो 
तमे छलाह । तन रू सात गोटे 
न से आइ बुध बीति रहल भ 
डि गेल।ह वा र्वैषा 


१. एहि ठामक दृष्य देखि मनने ले भाव उठक छे हमर बूड़ानाथ 
कविता मे जिन्रित अ्रछि। 
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लगलाह। आव नः भरेल जाइ छवि । म 


कविय के खूब नोरु णको भाराने तीखे साक्षा कर 


भ छि । फिलो- 


नाफी उस छ तें ह इ छत ।१ 


मी एक दुला मकान (जाहिमे 
बर भेडि गेल। ई 
त मांस पर अनना (नंद 
छलाह । राजोवमंग्रम काका 


लाह । 
सबक भ्रति| 
हमरा भेंट कटय ऐलाह। 
आर छत जे 
यकी स'हेब ध्यवहारकुशल छत्ताह। पिहि दाजितपुर जा बाबू 
जीये स्व॒हित ब' आएन छलाह । “हसर विचार अछि के शुभस्थ सी कम, भा 
ने छत्तविन भाब 
म्रधासमय ग!म जा के 
पांच सास टा 


ऊ मैनेजर 
प्रस्ताव 


(जे 


अमूः एम एन अक 


भ्न नहि छलक । हुन पभार 
त समथ पर हम आ बाबू 


(लकषम देती) सें इस्द्र बाबुझ विवाह (१ मई क) भ 
[म एखम्‌ बी*ए० में पढ़िये रह 


और जोनगे कतेक दर ठ 
लिण लागी त एक सत्न पुस्तक वनि जाय । 


LE चलाइ । (भाहिमे किछु भवूरक अंस 
डा गूकाबरोध भ' यदधन । कत 


जी सरबेदा अकी 
तोरि कार, मह 


ति एरसारि नहि अवैत्त 


बास संग 


बैलगाड़ी 


। विः 
ज्ोमप जामिं 


बानिविहाड़ि इटि गेलेक जे इभ मोटे भोजि क' लबदच मा 
या राति । सहृ्तधार अहरत । लासटेत भिक्षा मेः 
महिं यु ह । होडिया सग अदैत अबैत 
पेसेक। बद्र दुः 
पहुँचलहूँ। ओय मह 
अस्पतालक डट के अनुप 
कोनो दवाई देलचिन जाहिसे बू 
महाँ छी 


डक आ। 


कब्हें रसे तहान 
मे (होस्पीटल) 


र द्वारा बहार रश्च गेलैन, 


दैन, 3 बरम ऐं 


अर्ती कराओद मेदे»? कोना सं 


अछि | डाक्टर सः 
राभी नहि 
। नेने ऐसिऐन । चेडे-धरे दबाए भौर 


देल करेंग। कविराजजीक आयुर्वेद 
जग । अइपह उभा बढ़ी आई 


(पित । परिकार रुभ लोक महेतिशि परिचर्या म 


११९ 


लागत रहलविंत । लगातार 

हारा पतसबस्न बाबू: 
पक छोक ह 
॥ $ दस वर्ष तिट्ठाद रहदा । 


लिएन स गे 


दाता प्रकारक क्वाच (घाकस, भुरी, सटरैडनी 
रत रहलाह। १९४मे ताईह योग भा 


ये पाक प्रिरागसन 


हेहत फेम भाव 
को मानय समलयिग 


कमी आयि गेलीह। 


ददू वर्ष आइ पुना! पना आधि हमरा 
धो काये करय सगल्‌ ।) 


रा कमु, पार्क साग एक मका 
परोऽ छी० टी भिन्न आदिक कोलोनी नक! छलनि 
लह । एतदा दिल पहनी ग।मपर 


बादूजीक लेवागे रहैत छलीह । आव सथीर दाली रनिर्माक 
स भेलंन और ई संभव भेलेम जे पटना आबि किछु दिन हमरी 
पर हम सभ भाग जा क' देखि अबैत 
लियन | ओहो तम कहियो काल पटना आजिं जाइत छलीह । वोच-डीच 
मे लोमा पं जी प्रभुति सहो गंगाहनामक हेतु आवि जाइत चाह । भोहि 
मुल्िय। दाव। (मरौ £ अभषिद्व परमहंस ) मेहो भावि आइ 
चलाई । ह और मारा कारक 
(या हि ज़ोककें प्रसाद दत 
पद । शो |स छ हुन ह! कोमो यौगिक सिद्धि प्राप्त छग 
खन अवैत छटा, 
लागि भाइस छल। थो हमरा साभें बढ़ मारैत 
अधिकश डेरामे रहैत छलाह। 
हैत छथिन । 


डमे 


Es नहे 


न डा बुहूत 
देवेदीजों का 


पक्ष, 'झरोज सौ(भ' (राजा कमहानन्दर सिहरुक स 


गोष्डौमेहुनकर सम्मान भैसैस । 


१९४२१ अस्तक भाद 


| ४ंविदित अछि । ऐशिहाडिक 
एन कालैजक र दक महत्वपूर्ण योगदान रहुन । ओतय 
गुवूतमे हाह ।-- 
नेत, हम व रहे हैं, तभी तो औधेषतन हमः 


र रचित ई फाले 


ज सौंध गावै 


दिलों के 


ओहि कांतिमे छाक 
में कोना 


सेक हेरि 
दीद भ' गेलाह सेहो इतिहास प्रसिद्ध अछि । 


मय गकस माय भौर लोमे गंगा 
स्वान€ कोतो वरे रहेक । तोधा पं७ जी पाव रहन जाहिमे 
चलवामे कष्ट होइत रहन । परातु तथपि साहस रूप संवाश्मामक्त हेत 


पिल गेलाह तलब इस सभ ऐलहूँ किएक ? 
हो सभे स क उनानक हेतु विदा भल 
जाईर भ" थार 

झेन अछि । दृक पर 

सभटा घाट वाद बंद भ' गेस छक । 

सभ चार कातसे पटनाक र 

लन, कहुललनि--भे पर, ई सभ दासन जकाँ क' रहस 

(क अन्त भ' जयलँक 


बर्लतु परसे बहराइत 
से आहुर सहि जा 


भाई ए 
चषि रा गेलंक, फदकब लभ 


7 पेट मे हिटिच्र भोकवा म, डे 


गेला 
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हदु दिदक बाद [प्रायः ४३-४४) इस्द्र बाबू. कलकत्ता 
व गेश्जाहे । पसम्पादक नियुक्त भेला ईकार हुम 
माहि ताक अनुरूप 


। आरपावित्ताक प्रबस्धक्ता 
विद्यालंकार 


संदादकीड 


, युदरुला नस्दजो, ऋ 
मंक हचि छलनं । आर्ट एंड भा 


त) हुतक्ा खुच 


करत छलाह रमन चमन होइत रहै छलं । भी ग 
तक बनाय लगलाह और थाबूजीके' पश्चमय पक्ष पढ 


जाहिसें टुनक अश्चला भर बढ़ि आई छत । 


कारी छलाह । जखन 
रंग वीचमे आवि 


से हमरासँ १४ बर्थ छोड छलाह और परम आ। 
रो बात पर पके इंट खजिऐन स भो 


आधूत छलाह--भैया, भहाँ भौजीके किएक बात रहत छिऐन ! ई त साक्षात 
देबी छवि । और जलन ओ कोनो वात पर हरेत छलीहू स धुरंग जा क" 
महाबय सर्मस इनका खोभारएफ क' छोड़त 


दारंगत छलाडू । ते तुरंत 


अइम मकानमें ल 


बकवा छूगा देहति। ओ हमर स्वास्थ्यक जिम्मा स 


९ अग्र विद्या । एहि प्रकारे अन्धपंग्‌, म्या 
ओ हमरा भोरे पाँच बजेसे मैदाभमे घुाबम 
। शेराइर आवि एक तिलपौआा गिलास कार्य दु 


5. दील दिने 
द गेत जे पहाड़ी स्वा” 


जर 
पैरी बडि गेल छत्ीह । भो आपा हमर एक निज भूपे 
[वायू ) जे उन्हीक्ी ।ेटक जमीदार छहाह अरत छोट भा 
घु (ठाकुर बाई] के 

हमरा लोकतनि हे (कि 


अधिक अ 


नका भूत 
मीम अगाच विश्वास छलनि। परीषचयरी तेदन जे 
अकारक होमिशोपथि क 


झी स्भकें अमूस्यक्ष 


बाबू यथासनय बी०ए(०, बौ०एल०, एम०एल० के 


डिलाभरि (बलि 


वाह । हृ पु 


हमर बाबू क प्रान्त भरि) में ससे बरिष्ट साहित्य- 
के सरकाशीम पुन डी० 


डमे (१९ 


भेस हमर कन्य। फूल 


लैन । ओहि कथाक संगमे 


(वन, मे आत अख्ि। परन्तु ब 
नहि कॅलनि । 
प्रसम्त भैलडूँ। हुतर बुपु्र (बेदर मो 
कते छल्नणित। (जे एर 


सभ हेग! 


र रखा 
जी) मिविल्ा 


मिचिजञा विश्व- 


कूतदाइ॥ बिबाह 


त । हुस सभ 
ओ हमः वाभक संग रहि 


पपौ भावक संभ (बाबू 
पत्चिका बह।र 
/ सय छप्सनि, 


पति लिहू) 
जाति । ओ'हसे हर एक स्पृ 
वार्छा धर्वयुग भः र 

स' क' छपलगि । को 


तये कालित झे 

ट व्यंजतक बि! । 

पग्र अपन डेरा ल' 

बहार कँखनि, जाहि 
[ब 


टहुपशंत लो इंडियन 
मधिली मामिङ पन्ना 


। रका 
१६४७ (१५ अगस्त, 
कसित भैलौत, परन्तु 


१९४८क ३० जरुयरीक राष्ट्र हेतु 


मैया, भन 


LS 

भा गेशेक। ग्रांधोनौकें गोनी मारि देलकेत। त्रौजो, भानसभात i 
फरू। 

ओहि रानि केश अस्त जद ग्रहण नदि फोलक । प्रस्पू्त राष्ट्र कोगा 
सात (दिन घरि शोक-रान रहम से रर्ईबिदिय अगड । 
भो समय भहि जानि केहन ईब ढुर्ोग छली जे हमरो परिवार पर 
विवस्व पहाड़ दू पड़ल 4 तीने वमे लोनटा भीपण ब्याच! सैल । 


पहिने त इक राबूक आयशा सुदर भविध्यु कमर (जलनजो] जे 
को सर्पक छवाह इण्निवातिरु अयरेसे अकाल एललित भ' गेलाड़ । 


इ भशबू ओोहन संस्कारी, तेजस्वी प्राणाप्रय पक्षक जिमोग नहि राहि 
लका । शर्ते: शनैः कषय रोग प्र्त भ' गेलाह । जा० टी० एन० घन 
चिकित्सा होमय लणलैत । स्ं्टोहधईलिनक इकत पड़य जगर्लन । 
श्रोकर कार्स पूरा भेता पर बेहरा एर लाली आईज गेतनि । धुतः डामर 
रावन पर जाय सगदाइ । आशो हारमोनिपमपर गीत गो लगलाइ, 
परु जाव रोडने वेहताक ररः रहैत द्म / । 


१९४९क पूबाबकःअमे थो मश्यक संग गाम गेलाह कहेसभिन-ेषा, 
हभ छि चाध आजि जाए | प्रक्चाद नेने । 

णार परसे थावूजीक चदूठी अकएल->--'एतय इई यू अपला माधक 
संग सकुपाल पहुंचि पेश्नाहु बहुत !दनपर हुनत देक्षि क' अपन्त रसता 
एहि हाम्र देद्वातक हुवा थनिमे रहने स्वास्थ्य और बढ़िए अति जय- 
जैन । गतय दूज मत खेत भ्रैन । मः भात खाइ छथि । ग्रतरंज जेलाइ 
छथि, माश। जन्त छा । भाइस कृप।से पुणे तबल भ' रू” पटता जयताह्‌ ।' 
तरनत “दुग का क लिखने ला-क राच एकडा बुटन ई भेन 
जे बहुआहा लोठौक पुष षग डम वनि ऐल रहैत जाहि पौजमे किछ 
जोड लग्ग । परु ओहि पोतो विज्ेष अभिघात मि शेवैंग।' 


परतु किध दिन बाइ दोसर चिदूरी भाएग--*बद्यपान । इम््रायू 
के काहिह गौर एक परमे दरब उठ्लैध। दविपुएका डाकदर 
आरिक' इनेसूषल देशेन । बढुध रहर उपचार बैद गैले त वरूतु भो 
अपन इका रंगग्ण कय~" "7४ *' “¦ बकरा बाक आया गहि ए 
सेल । आधिक आगा अन्हार भ' गेत । बरहाल पाम ठेसहुँ॥ आब को 
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शक्ष्मण नहि छलाह डे दौड़ि ७ अविताभि और इमटमसे उतीरि फम ला 
जैत । जर परमे वीपराबती॥ रीप जरेत छत । अपना परमे भर 
इंच छत । भाधूजी ओव’मु अवस्थांमें पड़ल छनाह्‌ । करेअपर पाथर 
राखि किया फर्म रूख गेलैन । 

बाबूजी लत दोहरा शोकक आघात नहि सहि राइ । चुर भूर भ' 
जेखाहू । उबादीत शर्क २हद्‌ हसाह । फेर गामसे बाहर झडू नहि 
गेलाह । 

हूलकर चिरक्षशु मू्र/बदोध् फेर उम ऐनत । एहि बेर (२१. ६. ११ 
के) ७९ सेक अंबस्थामे हुनका अशना सादे नेने गेलेत । 

ओई उमय हम सभ मंग! कात रालीघाट सडियावे झि नेतर रही। 
गामसे केसबर दीड़ल आाएल--"वाना त विदा हं। गेनन ।" 

झो डामवर रादि हुतः सेाने रहैत छत । ओहि सालि याहुदबिन 
हो केवर, भाइ राति हों एतहि रि शाई ६ हमर हालति होक नहि बुझि 
पई अशि | अपना कलमवाक परम पाउस भरलदड आय आलग#[£ःमे रखने 
रहथि । अःयके कहने दहथथित--$ ननईकरवूक ऐलाशर द' देदेन। अपतं 
अन्पेल्टि कियाक हेतु सभटा प्रणोजनीव वस्तु पहिनहि सरियाक' रखवौलमि । 
२१- ६. १९५१ के ७९ कर्षक अदस्पत्ते समस्त मामो वंधतरें 
मुक्त भ' चैलाहू। 

हम घ पुनः बौड़ल शान देसहु”। भैया कहर बसा त प हिमहि अलि 
गम छशाह । आब ततकिरनू कहपयला ऐेहो नहि भहुसाह। डुर्गभागयवक 
बाइनाव क्गिकों अश्तिम देन नाहि भ' रकत । 

हभ इस वामूक किया आइवाधन देलिऐत डे हुन बनू संस्कारिणो 
कभा (राजा, रमा)के अपना संग राखि मालेजने वईनैश और हियाँ घरमे 
बिवाह करदेन ।१ 

बावत रि बाबूजी अग इन्र धनू घेलाह हमर नीवनक सएड़ी छम्ततल 


भूमिषर समान गिवे भेज रहत। पटनासें दाम भीम से एटता | आभ 


१, भगवानक काखे ई दूमू बात पृथ भ' गेल । रना सा रमा काठे 
मे बाढ दुयोग्य भ” गेलीइ और दूमूक दिवाह खूब धुछ्दी संप प्रति- 
।्छा परिवारमे सुयोग्य मैरे भेव । {जकर दर्णन पषा स्थात 
मेट ।] 


[= ।१६ 


ओ जाम दूडि गेल । इमर गृढकेित मत | आ गेत । भरसे केसों 
बाहरे रह । रहिलूक मिदिषश्वता शिना गेन। भो तहादा नहि रहन । 
न नप वांदित्व आ चिYना र।थपर भावि गे । ज॑८बबमे तेहुम पोइ अथि 
वेल ता कोनो: उसकितरमे १६० विरामक बाद *फेट बदलि जाइ छैक और 
नव नर दूर र्दापट आस लगेत छेह + (ळी$? वृन्त जागौल अध्याम- 


समे भेटव, जकरा एहि म इरूवा उस्तरादु्द कहुल ना दत अशि ।) 


भध्याय ९ 


दर्शन विभाग 


१९४८ (८ मई)मे म अन एन० कालेजडं पहना क्षालेशमे आधि 
लड्ढें «५ षह समय पटना १वल्लेजमे इसन मिभागक अब्पक्ष घणा आच. 
अरेस् मोडून दत्त । ओ हमर "ल्याप उसन! आ 'वैशेपिक दर्यम'श सषष्ट 
सरल भादामे विषय विवेद ठया हर अध्यापरक ख्यातिसें प्रभावित 
छ&8 । आं। इरा पटया कालेडमे अमंब्राक हरणा देखति। यधि 
हरारी रोकरीक छासात्य दथः सीमा हम बहुड पहिमहि पार कम नुरुल 
छुँ । (चालोस वर्षक अप॑स्था प्रा येते धश) हथावि िक्षेए 
योष्यता और अतुभंबक माघार पर दीर्ियर प्रेंडमे हमर निदुकति भ्रेश। 
पढना “ विजमे अबि हुआ १०० ए० क्षामे प्राच्य एवं पर्नचात्य दर्शन 
अधा।पन दुष परीक्षण नस्य लगसहूँ। 

भाचापँ दत्त अपन भ्रखिदध कृति 'इनद्रोइक्शनं दू इंडियन फिसोसंकी'' 
क हिग्वी हवावर रकार भा१ हमरा ऊपर देस॑नि। हेम (भप सहकर्मो 
प्रो७ नित्पशन्द मिश्रक सहयोग सीझ ओ गर' स्तुत क” देमिएन १ { मो 
भःरतीय बर्न” कुलत भड'र, पटनासँ प्रकाशिते भे और हिएी भादी 
मे बहुत लोकप्रिय भे ') 

पढना मिशवविदयातयक दश्क लोन कुलपति (श्री ङ्गं छर विट (हमरा 
निगमन तर्फगासत्न (डिडक्टिन तोजीक] १९ हिन्दोर माच्परसे एक मो।लफे 
ग्रथ निव रूहूनपि, जाहिमे घत्तद्‌ दके' विषय बूसवामे सुगमता होइन । 
लइनुगार हम निगमत तर्कशास्त्र निसु, जाहिमे एरत ्ो मतोर॑जक 
उदाहरण दोरा मिय" भुगन अ। रोच+ बनोसहुँ । औ पढना विश्वविद्य/त्नय 
रा इक्रा धित भेज आ वाद्यपुकतक पि्धारिव भेल । 


बिहार टाष्ट्रआपा परिषद्‌, टता, हारा प्रकाशित रक० भहाबहोपाध्याब 
शामश्व एह शर्मक “यूरोपीय तहंस मे फेनल् तेगेस धरिक वर्णन छलति। 
परिषरक मनुरोदपर हम शकर प्रस्थामर्क लीछि रामकाछीक पाश्द।धय पसन 


| | 


(थ प्रत्मयवाद, सभ्य पस्थुकाव, भ्वहा स्वाद, अस्दिरवाद आदि] वरि» 
अयाशसक बिदरन जोडि देसि | 

तल्लो राज्यपाल श्री आर० भार» दिवाकएक थादेशाचु्ार हम 
आोग, मध्दकालीन उथा अर्वादोत बिहारक दवान (?%/०5०4i६त 
Contibutions of Bibsr in Ancient, Mediesal and Maden 
4६९5) पर तोत भघ्याप लीलि क' देणियनि । जे औो भवन सम्पादित गंध 
800 "70६0७३ ७९ 886 मे समाविष्ट क' प्रकाशित केलति । 

६९४० ओरिएउल कमरेरेंड वरअगामे भेल रहेक जाहिमे म० म० दार 
उमेश मिथ गेकटरी 7 हुथि का डा० रताय शॉक भाषण भेल रहूशि। 
आमे हम 'पुतजॅम्म और बर्मफस' पर अपम आलेचनाशाक तिदत्ध पढ़ते 
रहो जे विर्थडलोक ध्यान %ङकप्ट कैसनि । 

१६४९मे £ डयन 'फेनोश्ोकिकज ढांग्रेसक भ्रधिवेशन पदतामे भै 
आहेक । बहिनि स्थानीय पत्नी), आधये दत्त हमरा पहिका संगोजित 
करवाक भार वेज्ञति | क्षौहिमे हम मिथिला, काई, नकहीवसें म धथ 
भारत घरिक ग्रशिद्ध पंडित राभके आमंत्रित कने छत्तिम्रि। एकसे एक 


उदू अलौकिक बिडान्‌ मायल छत्ताह। 


बश्रिणास्प पं० जेरेणएप्गी तेहन भाचारनिफ छताह जे केवल बेशपएठक 
रङ वीबि क' रहैत छलाह । मो आजस्म-्क हिंदो चनो नइ लने छलाइ। 
इ आगू चाक्नण देसियनि त अनक जीहू पर राखि वजलाइ--औम, 
क्न नयते ।' 

तडि समे विचारक मुख्य बिपप फतैरु-'अबण्छेदकदा” जाहिपर 
कीक मुप्रसिदध दिद्वान्‌ पं० र/शैवदर शास्त्री एक लबु पुस्तिका (अवध्छे- 
इकतादि विणे} छदा क' लायस रहधि। अबच्लेदतता पर गहत लब्खेदार 
मादल भेलै, परु पतेर यमे तेक राख भवच्छेवकठःक लक्छा रहेक थे 
श्रोशालोकनि ओऔदिम भोझरा क' रडि गेलाइ। मिथिलाक एक सुप्रबिद्ध 
मैगापिकर्ं ह परार्थता कैलि|गमि ले ओ सरल आपाने धोताके मवज्लेटकता 
क अर्थ मुलात्रषिं। ताहिवर ओ ने उ्याह्या कश्य खगलाह तकर तसूना 
जीचा देत जा रूण अछि :-- 


“वडटाभ्राबक प्रशिरोदी यौक घटाभाव । प्रतियोगिताब'्छेद्रदाः नछि 
चदशतिष्ड अवच्छेदकत्ता । अंश्रएब घट/भावाभाबक घहटस्‍्वतिछ्ठ अंब- 


| २९ 


कहेयकत्रातिछ जजस्छेईा$ः निज जे हियो शि/निस्ठ आते १७4 नोहि 
अठियो पिताक आग शथे यीक | घटाभावाभावे तिपोर्ग सेल बशाभावाभाव, 
:बच्छेदकता भेल टाभावविश्छ प्रतियोगिशादिऽठ अबच्छेंद- 
कता । अनष्छेरशता भि घटतवनिष्ड अच्छेदरणानिY् अबस्लेरकशा, 
अतः धदामावःषालक भावर अर् परेल धडानिः्छोवच्छेद#ता £003 
दाता निक्षित प्रतियोगिता निप्ठ/दक्छेखाता लिळ:अन्डेएना तिकि 
प्रतियोगिकार' अभाव 4 


सःय तःभगके केहन अभेक,छ मेन हतानि थे पाठक स्प अनुमा 

र अकत छि । 
१६१०मे बिहार प्रादेशिक हिरो साहिल सम्मेततक गया भपिेएनये 
हम दहन साच्चाक अध्यक्षता करत उपदुक्त ज्वरय ईन कहने रहिरैक जे 
आजयु धायःवादो, प्रयोगदादी भा प्रतौकृषादी और लगानयु एकर अप | 
एकर अपे दोह करबाक हेतु सेहने धुरंधर” "दोग्धा गोपाक्षनः्दन' चाही ॥ 
(हमर थो नघ्यक्षीव भाषण जाहिमे हम दर्शनशोस्तके' सरस कान्जसे उषणा 
देने रहिये क्सम देतातिक 'साहेस्थ मे प्रकाशित भे रय । हे 
केनो क्लिष्ड थी रस विषय रहौक हम ओकरा तेहन रोचक इसे उपस्थित 
हरेक लहु ने रोकि आन्य आणि भाइ स्न । पळ योप्टीमे 'अब- 
उठेबकता के प्रसव कहुतिदेक्ष-'अवच्छेरकता'क भसन सी।बदुक झगड़ा 
बैंक ॥ औतोधण जफत भ' गेल 'ह। तजन हेत फय भनलिएऐत = पंन 
गंगेश प्यास अपना दान पर देवल विशाधोएणके” बड़ा रहूत धत्नवित- 


"गज पत्र धूमः तइ वेम बच्चे: 

भीतर शान घरमे पली ऑय पारत खनित । क जारिनबे 
डबल घुं थुकड़ भ' क' रहि जाइ छप्तेन, भवता तहि बढराइ रत । को 
एदा मलमे शुनो भरि कारके औकर मुङ्ग बंद कव दतानपर गेशीह मोर 
आतम बैस पड़कि क' पुष्यित -०'शत धूम: कु बहतः !' 

पंडितशी अवार भ चेलाह । एइून प्रश कोको झ९आाँमे केओ i] 
केने छनेष । यदि तुरं समाध'त तहि क' दितचिन ह जक कात मि पंडित भी 
“अपे परतोले बरारंत भ पेला हू, सेहो विचाभीलभक समक्ष | मतएंवनी उत्तरपक्ष 
करयं शगलाइ--अहाँ ई जे धुत्रों भमत्रे छी मे अड़ित'ं करश्न जफत आनि 
तहि छै । जहा मपर हतर धूम रहन तदा भागि अदस रेक ।” अठः 


Fs 
ह्याप्ठि-बाश्पक एना परिस्कार ईस बेल-“एद यज शुएावच्छेवेनं शू: तत 
ह्न बह: । एबं प्रकार वहाँ ना शाका उपासेयं द्वीइत गेन तहाँ हाँ 
अबच्छेदसता जोद।इत गेल । एहीसे भिविसामे नमयायक एल्तत्ति भेखैंक । 
ह कया (वे किवइल्दोड झपने जवनित चैक) सुनि गोस्डीमे आनन्‍्य- 
लितोदक लहरि आबि जाइ छलेक । मौर नश्वस्यायक एक डर पृष्ठमूति 
इति जाइत छने । एहि प्रकार हम अटित विषः” हेहन रोचक बता ईत 
छतलिऐक जे थो तुरंत सभके ददपंगम भ” जाइ कतं 


यार ओ तभे हन दू. परसात बैन 
(९) तस्वस्याबक सर्द पाते सयाइग कैल भ । 


इ्— 


दर्तः रे' प्रकाशमे झानल 


(३} म मः बंश टावाइदार घर्षक परमार 
बाघ । 

इस ब्याएभय एंदि हनू हंरुत्पक्ों [्ानिथिन ल्यसहु' (शक्कर वेभ 
बरदास्थार एदि पुशेडरमे भेटत ।) म अनेहो विरटमिशषासयमे नड्यस्पाय 
कर ध्यार्थ 'न दे नौर अनक्छेदकता-प्रकारशा जञा उक ठरल ज्याया भेपन 
हाय ('मारतीव दर्शवमे भांदा-विश्लेषण)मे त्र । ५० दामा रर्ाक 
“वरां उ्ग'क सरन ध्यकक्ष्य कयसहु (शे अखिल भारते द्म गरि”दूठ 
मुप नाडिग 'दाे मि हमे धा राषाहिक रुपसे (१९५८-९६० मद प्रकाशित 
अज़। मो पत्र डा पदेव खर्पर स्रपादवश्कमें फरौदकोट्से य्राईत 
लेक (जकर परामसंद'ठू समितिमें इमहुँ छह} । 

हाहना इय० जे पोन यक संपावकरदमे मोरादागइसे प्रकाशित 
दर्शन इड -नेशनेलक सर राधाकृष्णन मेमोरियल दॉल्यूस {१९६४)४ इस ९ 
'वर्मारष अर्कः परिचवात्मक मिबत्भ छपल जे विदेशोक विद्वालक् स्थान 
आष्ट फंसकृति। हम हिल्वोने “वरमा दशान! पर परिचवक रि 
आध्याय लिखते सलह में राष्ट्रभागा परिण६६ श्षष्पक्ष १० रामइयास वाडे 
प्रकाहनाथ ल" गेल।ह । 


१९५२मे दिश्वविद्ालय तव॒ जिधानक अतुस।र आध्वादकक तीन डा 
लगे बनलैक--ओफेसर, रौहर म सेवदर । (जेन! क्ोसिय, नोपप 
अहा] )) शासको उर विशा इहि पक भ' गेहैंक । इणरो बते 
[भप एरका कालेजसे इरम॑ता हाडपरमे जानि बे । 
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१३४९ (सूग)वे हॉल वत्त अवकाश प्रहण 'ैलनि, तदतत्तर हुम हुगक 
श्वास वर थिंघाबाध्यक्ष तभा रीडर निवुक्त भेलडहु'। १९५९मे युनिवतिटी 
जोफेध्र के पद पर पोखरत भेज । १९६६में “सेलर परेड में आदि मेलहू । 
जर्वनमैंट भिसे शन गर्दक आयु वर सेवा तिबुनि होइत छलैक, परन्यु 
अुतिसाटिटी सथिते ६९ दर्ष पूरत। कर । भतः [१२ सितस्व॒र, १९७०में) 
हल अग प्राप्त बहु । एस इकारे हम लझा“र सतह दष ध इसन 
दिनाक अध्यक्ष धतत् चहु" । तबु केसरी हरकःरक बु0जी ०सी* 
(विवव अदुए: 5 भरो} त दादरचा इनु भज 
कर वॉव उप (१९७३ धार! ऑर मदर राय ऋः । 

हॅव अपन मुदी ई का: विधम भ भ्नदित परियार जकाँ 
जुसेत रहवहूं।. भरत स पानः वाजू अभधक 
को भए जका ओर सहु्मिणी कुपरी उषा शुरो काया जका बजैत 
रहिन । विभाग दया भगोभून कशसेज मिला कप गोट ोखे$ दर्षन 
बराध्दावक आ प्रध्दांविका छटौह जाहिमे सरधिकांश हमर शिष्ये रहयि। 
यषा अशोक यावृ. यस वागू, मधुसूदन, तर्ववेद्व ५, इद, पालन 
राधिका, ब्रतिमा, इ दिरा प्रभूति) । 

इसरा सभमे तेहन पारषरिक पोहा आए रहैत छन जें मासमें एक 
हिन किन हो ने केनको ओतय सभक औतिगो ब होइत छलमि। यरि कोतो 
डात स' क' मतभेद भ' आइ छल्त हॅम सप्र रांबीबादी (दुृदय-परिकरतंत) 
नीहि अपनय पुनः एक भ्र' जाईन छलहुं । 

तेशी अष्यान्य विभाभवसाकें हमरा सभमे एहेन सामंजध्य देशि 
आर्म सेत छतनि । पुछैत पाइ--'अडोक निगमे 'पूप' सहि भि? 
इष कहे ल्लियति--“हमरो विभागमे तीन ठा छूप अखि--इडिफत 
हछलोसोफी, रिणीअन और एपिस (भारतीय दसम, भेदश मौर नीढ़ि 
अर्ष) । एकरा खतिरिक्त और शोषो जूप नहि भि। दशं विभागमे 
आतिवाए, मांवदाद, बा सम्रवापदाड सर्भ बाइ मानबजाशावमे विसीन भा 
जइ छक्र । "रे पदाः हस्सिपदे शिला ।" 

स्वातकोत्तर बि्ाबसे (एंखभ-यषठ दर्णमे) छांत्र'छात्ताक संकर लबा 
क-म छलि । पढिने केवल दह-्नोस डा छारा लोह । परतु से 
साल ममक इडग-बईत थो तभ छादक बराधरि मोर तदुपरांत ऑडस 
अधिक भ' गेमोहू। जो।हू ग्रुरकुरों दाताइरणमे रुभ भाइचहितं लको 
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रटत छुलह । 
वितोवः धरि, 


प्यक सिउेथना होर छल । समयः 
समप पर बह्द-वियाद एतिः हो क्षरैंक । देश-विदेशक कोतो प्रसिद्ध 
शर्धेमिकत रटबि जाइ छ/्नहू = टुना'तें भाषण कओ जाइत छतैति । 
सबा में? (मोगी यथा महाण महेण योगी, आचा रजनी, माँ योगशक्ति 
अभृत्ति) हेटो आडि क' प्रदचठ करैत छत़ाह और आहि पर संका-एमाधान 
गेहो होइद छल । हमरा निर्देशन अनेकों प्राध्यापफ यस्स शिखि 
डा्नटरेट इ।त मोचि । अपम हतातकोत्तर विभागक बहरुभिणी शुध जबा 
गुप्ला यह पर प्रोर इ'बिशघरण (प्रमद महिला कासेज) भश्णवटपर,प्रो० 
डुमारी रमा हेश (अदबिद भहिला फॉसेज) गाधी दर्शनपर, पोऽ सुश्री रेया 
ऐकड (गुए गोडि'द विट केज) सहिषा दर्शन पर, आत विश्वविद्यालय 
मी कुमारी रामाजणगर, नेवालक 
(कोने प्यव] मङगाश्त पर, पोऽ मधुमूशा परशाइ 
(दीर एम? कारे राम मोहून राय पर। 

एए प्रदे" हम दॅन झस्वक अनुजात ऐके अधिक भ्याकर आ 
य अनौतु' । {दभ मामे आन दि्नविद्यालयमें शिक्-भिश्न भाषा 
(गी, हिरी, मै थटी)से लगभग पचीYतीस शोधग्र'पका परोक्षण कप 
ची७ एच+ डै०, हिंए कित०, अ भिडू, डिग्री प्रदान कराभो्त। (जकर 
सुची एरिशिष्टमे भेढत) । 


असिक जारतीव दर्शत वरिषदुक हग पर हम सभ बिहार दैन वर्ण 
स्यादित बै । जकर संम मुली बेनर इ7० रामजी सिह, रोइर, 
भागज्नपुर विद्व बिद्य!लम । पटना, बेगुप्तर।म, मुरुफफएपूर, भागनपुर, सोहंस राप 
आदिमे ओऊर वंग भेक, जाहिमे हम. विर बाबू, तिररा, राजे 
आदू, अश्लोक जागू, प्रि० शगवाल काबू प्रभूति प्रमक्ष मांग लैत सह । शोल 
आस्वा तटबाअधाशगे एकटा गहु कार्य है भेक भे आचार्य 8० दशक 
सामने एक विक्तय अमिनः यच प्रस्तुत भेष । ७/074 ?टा5[३९०6 8 
In Fhilosopsy, Religion and Bie, (जाहिमे.हुमर पारिजारमक 
भूमिका मि 0५ ४०६ ‡९८ ॐ 2६ 67८३! 005४) । रामजी दशक अदम्य 
उत्सा शीर परिम फलस्वरूप भिसे देश मिदेशक बनवु णान 
दन :एगाक संकलित ईल गेखः और भो प्रथ भारती भरग (वढा) घ 
प्रफाधिए भेज । 


न 


मा 
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हुए अपन सुदीर्व खोर्येकातमे (लगभग १८ वर्ष रि विभा अध्यक्षक 
पक पर रहे) बन बिभाग के एक सम्मिलित परिवार क' क' वुक्षेक्ष रहलि- 
ऐसे । उम्रय-प्ततथथ पर कारशा सभे द्विप ( मया लाउ निषेद, 
अजता) आ विक्रनिह {यया राजगोर, अईमनभार) मे एठबैत रहलिऐेग । 
प्रिकृमिके आब्यापक-आाधय "विकासे लकर किटामी' (सुरेलट बाबू) भर इषरासनी 
(दावुडेद ९) क्यन्त सम्मित हैः । भाविकोत्सबम स्पर-छात्रा 
सथ जिजिकय रशहिङः रावम ( नाटक आदि ) जनु कर्त 
राहू । हथे जहुर; उततिपदुर आथा«पर कोनो एकी अहनुर क' बत 
छदेन, हशा गारी मैया गळा आग्द ओट फिछु छा तेहन कु 
लताईबक जोडा अन्धक जभिदय करैत छले ह जे वर्णन दिग दडी 
विभाग बानि शाई छर ३ उखन परीक्षा मास्त भेर छांत्रन्‍छमा घर 
जा लगैत छलीह त हुनका सभक मिवाइ समारोह हेत छत । कहियो 
बिमागमे, रूडियों हमर रातीषाद काशाद्गई। ओहिमि दाका समसरोह 
अक उपदेश चेल जाइ छसैन--जे नीवनमे कडु कोमो अये रहो, ई क्वे 
सरण रासन जे अहाँ दर्शत श्ात्वक विद्यार्थी छी, और समाजके' माईन 
दसत करंत रहकर दायित्व अहाँ जभ पर अछि। हम अपतं वचनम 
महातमा गांबौ र पव पर च्ञबाक प्रेरणा दैत छल्िऐस : 

A Kadly word 

A Friendly smile 

A help grt 

And hfe is worthy while, 


१९३ २मे इम इंडियन फिसोसोकितय कांप्रेप्तल मेम्यर धनि गेल्नहूँ। 
१९९३मे अखिल भारतीय दर्शन परिथद्‌'क जन्म भेलँक त होकरो भाजीवम 
सदस्य बलि गेरहू । 

१९५९ये हम! ले वाशतिक अभियान सुरू मेण से नगम्तार (१९७५ 
अर्यस्त चर्यत रह । ओकर एफ विहंगम दृषदि देक जा इश आच । 


१९५२में इंडियद फितो्रोकिरल कांग्र सक अधिवेशन आजह डा० 
आदेश मोहन दत्तक अध्यक्ष भेक । ओहसे दार्शनिक यात्राक शरीश्रणेच 
चेल । 


hs ३४ 


१९५३मे इं फि० सागरे सक बड़ौबा क्षष्वेज्नमै गेलडु ॥ अगम 
भारतीय दंन पर तिवंध पाठ केणडू' । भारतीय दसं विषपक्ष एंक प~ 
चपि भाग लेह । 

१९५४ब्‌ ईं० फि® कांग्रें सक्त ऋधिछाह भका [पेरेडीतिमां परिवाद) 
अभक । भोहिते बी दंन आ जेदाभ्त दशमक तुजतात्मक «सीधा कैसहूं । 

१९६९मे तागपुर अधिवेद्नमें 9390500 कत विपय रहैक->3॥0एांवे 
5७९5 ७९ 5९:एे६० १ { फि राथ्य भके अर्मनिरेक्ष होमर भाही ।] 
हमर निवंब हूं» फिन कापर अक मुप (77०८९८००६६४ ]मे अकालक रेन । 

१९४६मे हं किp कां० क अधिवेशत चिदम्थरप्‌ ( अभ्नामल। ई युनि- 
बसिटी) मे भेसेक | औहिसे हम म म० रामाबतीर दर्भावा 'परभाष॑ दर्शन 
पर एक परिचयात्मक भ्राषण देल । हम अ्रिम भभिवेशनवा हेतु नी गिलास 
एवं समाज दक्षत विभाणक अध्यक्ष निर्वाधित भेत्हों । 

ओही आखपास अश्वल भारतीब दर्शन परिषदूवा स्वपता भेज़ेक॥ 
(हिमे हिश्दीक माध्यमे दर्शन विगयक जिबार होम लालैफ । गुरूपत्न 
दार्शमिक' क नम्पादक छाई ३० भभदेद शह । भोकर परामशेदातू 
मिहिमे हषरो नॉ भनरीशीत भेउ । 
“इण्न *फलोर्म फिकज कांग्र सक अभिधे 
ह । ओमि हम ६/०5 ९७ 8८:3 
(गीलिभाम्अ नह समाज बन्‌} मिमागक अ9स्छाता कहे । हमर अध्यक्षीय 
आतण हही का 26206 ।्ाडिक मार) वर भेज। जे 
(Prcceed:n85) स हन ॥ 

११५८ + जि + 


३९६९ |डिपम्दर] मे भ ४७ फि€ कां० क बटन भपष्तिलदारमे 090 


cept of च्छया (मिध अत्यय) पर निभ पाठ अं ओफ 


बुक ?॥।०३०])१९8। 0४७३} ने अकाः भेऊ । 


a 


१९६बमे हम अ भऽ दर्शन परिपदूरु उदयपुर अंधिडेशनमे दाशेणिक 
विचार गोष्टीमें ८म्मिलिय भेत । 

आही आपकारा (६९६३] हम भारत सरफतरक $0१8 (०१७४ 
sian foc Soientifie end Technical Terrmino)0g४ (जैज्ञातिक एवं 
तफतीरी प्रथ्दावली निर्माण आयोगड़) PNiiocophy Cornmiitces र्ष 
शमितति)क सदस्य मबोनीत भेत हू । मोहिमे उत्तर आ दक्षिण भारतर गोट 
इस विशय छलाह--डा* रामधत शामा, दिल्ली, डा० बी एः आशय, 
अतोरस, डान दी» डी» वकर, पूल; डा० रामामुजम, केएल ति 
इ कम एक-एक साइ पए हांगीपांम विधार विमर्श कहैत नह । भौर 
ॐ जल्द हीत होइ छत्त से रार्मापियक व हापक टा० गोवर्धन भदूट, घला 
मधुर ब्रभूति नोट केने जाई छदीई। 

पङ धम्बस्क्षमे एवा रीघ संस्मरण ऊहेत छो-- एक सदस्य E०५९~ 
00 हिणदी पीय अनोलनि--एसपूर्णॉताइबाद । हुम किनई 
ह पिनां व्याप भेत । थो पुछतनि--मे झी हइप कहसिऐन 
जेना इम सभ अपन रामझिगुन फे बिछरि नोकर मंगरी rd 
[९८ क व्या अमुरार करौ मतिषु । अक्षन जपगा, भागते “त्यान 
िश्रोमस खत न अनेको एश्द मौतूय अछि, तख़त उशरप्रदेशक मुस्सभीफ 
जाग पर ई वाद ब टैनाक कोल परमोत ै 

भ जमे फाहुरी आदि रे । तग जे 


Phiksnpay Cenire 
$०४३६ में. आग भे 


हल हो १६ 


१६६४-६५,६६ मे हम विश्वुवत थविश्वतविधाक्रय (नेपातक] आपरत्षण 
पर 'फिलोस्रोफी बो्ुमे परीक्षा हावन्धी परिणोज्म पेक हेतु काठमांडू 


नेष 


५९१५ [मां] मे हभ मिध मारतीक दिभ्म्रभरर शांति मिकेतन जाय 
िचिछक र्य ग्याय (विशेषः अषच्छेषकला} पर भप दनद । ओ हिमे 
हुशर गु सान:यं धीरेन्द्र मोडून दत्त एवं द पिदान्‌ उपस्थित 
रहण । हमर रपप्ट सरत का रोचक मे मभ अभारिल 
भेनाह्‌ । 

३९६९ (मई) ने शम इः निर्माण अग बर्शन-गतो निजः 
छम्मिलित समे ध देतु मसूरी गेला । ओहिमे आमी ना 
वरय हम्मितिन छनः [मिषः ढा टी छार+ भीन भूति, ३! श्रौ० + 
बे, ३९७ देवराज, डा» दुर्गामःद सिंह प्रभुति । हम सभ तमहग दस 
हिन भोहम राष्ट्रं कई गेल । 

वर्शत-समिलिक अप्रिम नैक १६६६ये अन्तासाई झुनिजसिटी, और 
१९६्‌७मे अदृमर!वःबमे गोह । दुगू ठोस एक-एक पप्तः रहि हषे शभ 
काके" आगाँ बढ़ोनहूँ । 

१९६७ {वम्र} मे निद भारतीक निमत्यणपर हम पुशः शांति 
निकेतन गेस! । और किभनन घम निययक गडढीक अध्यक्षा मौह । 
मोषे एशकाल्लीत कुलपति छार कालिदास भट्ठावार्य लेहो अपन निबंध पा $ 
कने रषि । हुम भएन धसन्वया?मक दूर डपस्यागित कैलहु॥ 


१९६यझ (अकवर) मे निम भारतीय दर्शन परिबदृक अधिवेशन 
दिलमीमे हमरा अध्यक्षते भेत । ओहिये हमर ऋश्यक्षीय भापणक विप 
छ लाधुनिक रिपसये भारतीम दनक महर । जे गिनारोलेगक 
निश उपस्ित किटृ्मेडडोफ ध्यान आइब्ड कैगकूग और परिपबूक मुखः 
पत्र “दानिक” मे प्रकाशित भेक । 


कोरि वर्ष १९६८ (वित्तम्बर) मे इंडियन फिलो» कॉग्रेत्तक अधिवेशन 
पटमामे भेजेंक | अःिदेनन आर विगश्वविद्याइयक दर्शन विभागाव्यक्ष डा० 
सच्चिद। नन्‍्द मूक अध्क्षताने भेल । हम लोक सेकटरीफ कणमे समागठ 
सदश्यदयक स्माशटन्सरकारक एयोःबठ प्रवा्ष मने रहिएुत । पाहिल 


११७ 


अपन सहयोषी दशन परिनारक सशर्त तदत्यफ होदिसा सहयोगे पूर्ण मश 
आप्त भेल । 

१९६९ ६० किऽ केक अधिवेधात कर्नाटक (दयरदाड़) में डा» 
बेद्रेकरक अध्यत्रते शेसेवा। ओहिमे धर्म एवं सम्राज दरंतक संगोनीत 
अध्यक्ष वहि आवि ग्रकशाहू। हुनका स्थारमें दसरे होरा अध्यक्षताक कार्य 
पस्पा दित क्राओज गेज । 

१९७अमे हम मणास युतिॉसिटीमे अःओजित गाँधी दमन विधयक बहुत 
रार तंगोप्टे:क जिसंत्रेण दासि हासि भेसहूं । लामिलताहुक राज्प- 
वाल सरदार उज्श्यल दिह ओ&र चद्थाइन फपने दलाई । 5० भहादेडन, 
डा® शव घेनार, हा? होपाग्रि, नागराअ, श्रा* शोधी (पूनर] प्रभूति 
गाँधी दर्शक विशेष विद्वान्‌ ओदिमे मपव-#पम विचार प्रक इने रहि । 
मधी पारगे अदि द्म पर हमर व्यारुपात धेल के झोतय (स्मारिषा) मे 
अकासिय भेम । 


एहि रीचे इप रः शमिति कार्यक्षेत्रक और अभिक सतार परेल । 
अंग्रेज़ीक मारक दईन विपयक यक हिल्दौ मंतुमादफ हेतु भयन कथा 
केन्य और राज्य सरार अकादमी खान दारा प्रकाइतक देतु समाइ 
रमक सूची प्रस्चुत करवाफ हेतु अनेकों बेसक दिल्ली वासस्प्ी भगत तथा 
हिएदी निदेशालबमे भे, जाहिमे यानो आच रदस्य (मथा दिही शा० 
रामचर पांडेय, जपपृरक झा० दपाइण्ण प्रभूति) सेहो सम्सिति/ भे 
रहाषि। एहि बीच हम साहित्य अकादमी (दन्ती) क सदस्य भमोषोल 
सेलु । यूने पब्लिक प्रदिस कभीशभक यंत्रे जी-हिन्दो समीफरण भमिति 
सभा अभ्य विषमबदयालसक ब्चुदान आयोगका रिसर्च गरड कमीटीक हेही । 
पहि सभ आर्श अदेक जेर दिली जाइत रहनहूँ । 

१९५(मे इन विहार हिन्दी प अनादमी (जहर निदेशक डा० शिय 
नात प्तताद छलाह) और मगष बिश्‍वदिद्यकतसक, {जकर दर्शन विभाषाध्यक्ष 
इण याकूब मसीह जाह] संयुक्त तत्वावध।नमे थभगयामे कपो जिक 
भारतीय दर्शन संगोप्टीमे अध्यक्षता कलह!) औदिशे महातमा एक 


अहन्य वर्शत एथ विनीव। जोक सरोद किद्धान्श पर परिचर्चा तथः अस्यान्य 
महत्त्ववूणं दस विषधर तिधथ पाठं भेस जाहिमे हवर अनेको शिष्य सेहो 
भाग मेलनि । हप्र अश्पक्षी प्‌ भाषण संपा अन्या'्य महुरबूर्ण निय्षक संक 


हि 
सन हूमराद्वारा कंपित कराय बिहा हिन्दी प अकीदमी ढा 


दर्णानिक ड्विद्गाएं भांमसे प्रकामिदे त णे 
१९७२अ इंडियत पिलो कायय कानपुर ह+ आाइ० दो अवित 
असमे जकर अंस्वक्ष 7/० जावडेकर और सेस अर्क दरी हान दाजेस 
प्रसाद रीष हम अरिितािधादयाद और अभ्िदितास्मवबाद पर बभ 
चाउ कॅब 
१९७३मे इग दिलीये अयोजि इसन {दपयक मानक षक अधबा 
महिम अशयत नतु । 


4३७४ इम इस कि० ना+, 6९0८73 ?7८5।५९॥' भेदं । भोफर 
अधिवेशन प्रयागमे सेक! सर बंगानाथ जा रिस इह्टच्ूृमे हशर 
अम्बकीद भाषण “नश्य भ्यापक जाया विग्सेषण' पर नेक जे डपस्थित 
हंडी डा० टी० आर० भी सूति, हा» बाकिगें; डा» जागेरुका, 
हाळ रामचना पांड्य, डा० संगभक्राण पांडेय प्रभृति बिशेषश$ घ्डात दिव 
कषस भ|कृष्ट कँज्े। 

१९७५मे अखिल फारती4 उर्सम पररिपयूक अधिवेदन रडी । मेढ) मे 
भन्नै । जोकर लोकळ हेक्टरी इर्शत !दभाणाच्यक्ष ३॥® रपाशकर अीबा- 
स्तब बुझ भर इ)७ मीण पुन अशक्ेय फे” विभियछ्ये मिमत कय बजो- 
पानि ओर बचा धनादोहम भावय करी, 


। 
इज आपण यूड और सर 


अक्रिय भ दा पे पग 
oo —— 


३, [बहर 'डुल्दी मथ भक 
संपादित कराय. प्रकास केलयः 


रामे भी 
(जरुर सूची पिदए्मे भेटत) । 


उ हदल बनाजौल गेम ॥ भिन्त-मिन्‍्त विश्दविद्यालयमे अप 
दनाय पर ध्यास्यान दैत दहे । 

३३३३ने हुम हे अध्यावत पापे शु इनो से १९३% रि चैत 
उहूल । पि ४३ बेक अस्राम इतर जिष्योिर द 
जे बेशक मित्रत भागे भिन्तळमित्त कॉलेज बॉ अन्यास 
पसएख छथि । जतहिं आइ छो, केओ ने केशो प्रणामे सदे करेस भेटिए चोड 
कचि मीर तेइत होइ बैल छि जेना अपने परिदारक सदसय हि । 

हर विश्वास अछि के दशतो जे गुरू शिष्ठा अपन कर्ंस्यपालत् 
कत छाय अर्थात मक मक निष्पक्ष भाषमें जोय ब्राल्तीम वा जैतीम 
तंकीणेदार्स अपर इहि शिधायीके विद्यांदात २रेत छषि तिनदा हादिक 
ढा आ! छतजताक माब अप भट ख । मोगी गुह नीवनमें पदि 
जहि पूरस र और की भेटि सकैत छेन । 

हुक महान आचामं पंश भवनाव मिश्र भएर लजीवनक नतकासने 
कहने रहबि- 


'अघीनमध्य(पितसजिय पणः 
न श्ोचमीय गिम भ, 
अतः पर श्री भव्म'भ शर्मणः 
गो भनोग हावी वढें। „= 


र भमु मे = 


तमने श 


x 


ह Io 


रानीघाट 


हमर जौकम वचश घ ज जगत दू धर्ग राती 
भार प्रटियाग्रे कोड उ खुनहूं | प्यास इएपा भा पपए । जो अजत 
रमि हा भुगविणी+ [जे हषर बाबुजी मथ लाषि; छ्/। इनर 
भातिज (५ गमित्वर वडर हन रस्सम दधिमा गोष्दी करेल दलाकिच । 
(न हिमे (त. हुनकर सचित इरेबे छुंशक रुमाचार पाड दोइत छर्न] 
खो भवत भंगार कोप: जका दत, टली खोच हे? 'हशनह' बनि 
शित छल । मोहिमे नु अर्थ रहि शा सेबम करत रहं । 

83 (जुनाप)म पुजवसिटीक एक्टा शना भेटि भेस । हिते 
घा बाल (गोगालजी, फ़्सतनो, स्मणली झा भुखमगी) और बुनू अन्या 
(तीची) रहा, रमाके' संग शाक्षि पढ़ाबय घगलिऐेन । यथा समय स 
भाइनबिनिक ताप लिखा देलिऐव । गोगालजी शखतजी, पटणा कश्लेजमे 
पढम रूगलाह, रभो, भुवनी टी८के० घोष सकूजमे, पगा माचे कल्य) 
विधालयभे । 


भाहि भबाईरक ऊपरी भागने मैयित्ती दिपश्रायक अध्यक्ष प्रो» डा० 
सुधाकर घा रहैत शषसा । अगले भोऽ कुपाका० मिश्र मौर प्रो» वेष 
सा। जाह भिन्न-भिन्न महक प्रोकेस२ रहैत छलाह। प्रो७ देवीरा 
चर्नी (बंगाली), डा० अलहेकए राडी), इा० याथन (मी), डा» 
भोहर (इंजाबी) डा० ईर दस (गुन रानी] छज्ाहू। महि 
भन्तः रीय परिदेशक प्रशःय गृहिणीं पर १इस्नैत। ओहो रामोघाटक 
ओशेवरागी राभक संग बहराय छह, नाके दिग करय लगलो, सोसाइटी 
मे पूरय लगशीह । 

शोहि इय प्रानः कनो जँदिल्ञामी दुतिवसिरीक फंकशममे नः जाइ 
छलीह! इम एहिते पहि बहव कब हुक सभा सोताइटो, डमा पिक- 
जिक भादिवमे ल' भाथ लपलिऐस। क दिव बंधु जादि भोंह भमक ईत लसप्ठमे 
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इनकुक्षकी करय लयल्ाहू । कालको जे लोफ-ने हमर कर भासोचक खत्ाह 
हेश सभ अने: शनेः इरे अनुसरच आर माए झजाह । 

मोदि मय पहना आमिअ# विकनिक प्रार्दी दागी चतक । बड़हन 
जहका नाइ उर ब्लोक गपाळ माढि एार जाइत छल । जालुपर छ:्रनछ. क्षा, 
ऑओकेवर, ओफेतराभीक मेला सानि ज)४॥ छन्नैक । रंग-बिरंगी पररिधानसे 
इलधनुवी छडा खाग जा८त छलैक । ओहि ठाम वाक नस प्रदर्न सेतो 
होइत झुक । फ्िल-मिस्‍त आलस अहिसा गपन-अपव आखाक चमत्डार 
देवंत छतीद। किछू परशं अनाः मेते भढ इतीह । किघु ओत्तहि 
ददथ छलीह ' वंश्ता चभेटी, ४जाओी चौकि, मद्गात्नों दोरा, गुभराक्वी 
दौकला । ई सभ धे उर्त्त.ओंके पा भेट्लैन । बहो मिबिलाक किछु 
विश्विष्ट भ्यंजन पफबःन बला +' #' जाय Ns ममरता 
आदि)। जरर सराहना भेन ॥ तसे ऑ्साहित् भ' क* भीर तव- बरु 
ह।अज ताणि गेतीन (जेता घेनांक पायस, न।रंमीक एलु), जहि 
हुलक प्रशंधकक संक्या क्ष्या मारो ३ वजट। व्य शाकिने उत्तरोतर बुद्धि 
होइत पेतैन । 

इमर दुधारोननःर ने एतेक 'देवसे अजदमित छल अनेक रूपने प्रकट 
भेल! ार्टरमे वेमिरम कोई अनेबोसहुं | युबा े तके" रक्षो स्मिति 
होमक हत भ्र रिथ नीलिऐेत । अग्रसर कार्ट हही कतैकी पडोत 
भ।डिक' संप देन लातञाथिन । 

ई तक देखि भाशा भेस जे प्रहित कम्पा हर जीअन यहाामे संगिनी 
बनि सकत्रीहू ।* 

१९१ में हम दा बेशक हिन किलोक्षोगिल कातळ ग्रकस्या 
जना देविऐंन। थी प्रिव भिन्नभिन्न अज्िनेशनये हमरा संस जाय 
क्षणहीह । (नेना ५२मे मैसूर, अबे डोर, ९दे लंका । एदि वरहे 
सरजी दर्जनक परादात्‌ हुना सरणे भारतः भर गेलैन ।९ नकर 
रुशमे शस्मिशित भ्रेते एक्ट! बड़का भाम ई भेन के दृश्टिकोणक विरता 
अनंत साहय भा आ्यनिशवात लाईव गेस बिगठ दषो अपहो बे 
पर्क बंधन माथ पर ज।ड्ल छन से स्ट: उरि शेहीत । (जे पुने 


लो पर एकसरि जैवामे षाइ छलोह ते काव एकाकिनी छोट चीच 
खेरा बेह कर्य ताभि गेसोह । ` 


7 ३, रानीभाड गवा रसे रहि इम सब साधिक पेड दक । 


जीरे कण कुमरी, वेपासहे तका घरि 
९. सोहि भारत षणक बुताग्त ममक अध्याण्मे फ्रेश । 


| 


१९३३ (मह मास] हे सारतौष रेलवे शताम्दीश समारोहर भवधर पर 
विशेष प्रकारक कतसेशम हिट शारी भेलोक कोनो पुक जोन (केष) 
बदर विन भरि बनेच्छ अमण न” सर्फ† छलहूँ। सोचलहूँ जे शि सुविध!क 
खाम उठाबक चाही । मामके) बहुत दितसे जगकीषजीक दर्शत करबाक 
अभिटापा छस । भो तगर रा बसे छलीह । से हुतफ सेब पूत 
और रमण्जीके सेहो स' सजिदेन । 


इम सभ १४ दारीबरु २।कमे परन!ल वद भ' १६ भोरमे कहफ्ता 
पहवतसहे । माय & इसब्रा मेलन जे अपम माति (चनौर चन्द्रकातोसे प्रेड 
कणत चत्री । चन्द्र बाबू मवुः बोशालमें बड़ा ज बू ताह । भो हसरा 
सभे देखि बन्स उन्‍्त्शित भ' अक है । तुरुत नमी केर कानमे दस- 
बी डा बाभ कडबाक' मंगो५नि भौर केि-य क भवा सी” जलसे 
उमके तूस्त करीडनि । अतय बमं प क्षेयक धानावरण झुहेके। हुन 
सभ गोख मे छूग सगय करे गेलु । तदुत्तर वही चूहा: आ देशी चोती 
खाइत मेउहु' । माय मिलक भोगी छकर ओ 6िमायश्री दीनं! कहत छल- 
हिन नहि स्पत छतीह। पतय नू % गु भा ताल मिथो दो मो 
जहु& प्रसन्न भेह । बढ़ंक। मटर भेत कस त्तामे दूध शिवरण करम आहत 
छहीक । चढ़ वागु, औहिंशे तातीनमारथके बेक्षाय बग्ने बशकता पुमा 
सलाद । काक्ीबाव्स दक्षिणेबन९ धार । हम सभ नावसे रामइंब्ल आश्रम 
(दित,र मह) सेहो देसि ऐट । 


९ दळ रात्रि इम अभ एक्सप्रेस डार! विशा #' भोरमे पुरी पकरसह । 
जू बाशी दमलाढामे आवि हेरा दैशहू। मापक विचार भेशेन जे सभे 
बहिने इशु स्पत क' भावी । हम सभ समुद्र तट पहुं बहू । 

पुरोह हप घरा क' ओहि स्बसपर अ' पेल्ञधित जहाँ घ खिक' लोक 
मान करेंत छल । भो ओर रमणी हुतका ध' क” शने नसि गेसचिक । 
तावद्‌ तेहन जोरहें हिलकोर ऐहौक घे सभ वोटाके उनशून करैत भाल 
जलेन । ओए ठरंगक प्रमाहसे मायके एकटा आस्वर्यणन$ लाम पेले 
जे पांखरक एक हश्डी बहुत दिते घिटकस छहोन, भोर केको वप्र जते 
डोक नहि होए सरोत ते ठीक मे पेशेन। मायके आवरे उर होइत 
रीत । से जि किशत!क काल समुर क' देखन । 


कस 


“ज्जन कस देखिए तासा” तुरंत यो हशबी अपता जगहरर मानि 
र्ग । माग माचर्सै विचिया उडत्रीह बोजा । देखू, भ्रावातक मया, 
हुसर भाहि ठीक भ' गेल « ओ जगण्ना!थनीका महिमा गोम सरन हू । 

अंदिरमे दर्शन कराबंभ स गेशिऐेन । आसदं गद्गद भ” भेल 
ब्राह्मया वान्दक्षिया देजनि। अदा पर चढ़ोता भडीलनि, पुलदाः 
हलति । चेले एडी ऋच्चों एक्ट इ गेवाई । आइन गाढ़ जमल 
दि आ गकरकब . तरारी पिति पहिल लड १ अपू साष्ट 
लागल । 


इ इय भारतक एक अतक देख वाम हेतु बास +र ज" गे. । 
आष बाज्ञजारन भं दन (सुमि ण कदलों 4७ परे परल धुत दे जांभा 
जादि हुदक' परम शिब अनतरे । 

जाके बहुत दिस्से नेद ईरान इछा रहन । भतः अपुर 
(देहो बाड) थे ज; "ओद सान वा नि लियन, नाहिस भका बहुत 
लनर! भेतेर। पः प्रच गरोस दस्यम बातुपर चत्वरे इनक पर 
बर्त छ + ओ चटडी ताह ५६२ छष्टीह। बुः कस्कसा हहत 
दैद्ध।द धर जक देन क- बै। हुता भमो तेने ऐसिदेन ॥ 


मःय मचुरा बूँदादत गह गेत छराइ अगः दोखर डेप (१९१४ 
सनदूगर)मे इनका औहि (दस ल' गेलि, अदिं दिसमे मधुरा, पररदादन, 
लारा, दिश्ली, अगमेर आदि. देबर्बल ऐपिऐन। भोहू याल़म्य रोचक 
बुतांत श्री «त दिन जर लोकको बिसापहे इहैक रहिन । 
विशेषतः मणु हारिशधीश मदिर, वृस्वायमक रत मंदिर, सेवाकुज 
(बदा स्सीगण “जय राधे वइ परस्‍्वर भमिदादत क रत छत्तीह) । यमुमा- 
खीक बिश्राम बाट पर एक एं£ पक विशाल काछु, एक-एक हाथ भाड़ 
जपरोदे साबा अंमाइ हतु मुद बे रईह छल । घमोष्याक ह॒तुमान मंविर 
सव बातर सेनाक सूड नाहव सवम महारो ₹ जी हुनका बल षन मराद 
िश्बूछ दोता) मत ट ऊ" ह वेश वित । गामेयर माय बहुत दिन धरि एहि 
इ दाळाक बृत्तारत भौर अपन पुठोहुक प्ेयाक दद्म म.रंत १६सीह । 


मोहि अभग पटा अप्कोशषयाणी केने मैंविलीम चारता देवमवासी 
महिला कडिटतासे भेशत उस विन । एक दिम सुमम चास्यात (लि मोह 
समव पटना रेडिभोरे छुाह) हमरा भोव ऐलाह भौर दुभ रेवीके देबियी 
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मार्त देता हेतु प्रोत्साहित मैलथिम। ओ में पिलीमे कोची-पोमो विष 
(यभा माता स्मरण आदि) पर वार्ता देउम क्षगीह । 
१६४४मे केत्रीय याफामधाजीकं तत्यावध।तमे एक अछि भारतीय 
हस्कृतिक सबीरोह भायःनम कख पेडँक। हाहिमे सिथिलाफ संश्कृतिक 
प्रतिनिधित्म ऊरब'क हेतु एके सैहण मेथिलाने क प्रसोजन पसे / शे अपन 
टीम बचाक' ले जाचि और कोतय यिद्यापति गोतक कः यंकम प्रहतुठ करथि। 
एक दिन ४० ध्म बरह्मचारी (डि बिहार ७शकार, शिक्षा विशापमै उप+ 
निदेशक छलाह) हमरा ओ ऐसाह ओर खुए३। देवीक ह्दीक्षति पावि हनक 
चाम मतोनीत कब पड़ा देशथित । छो अपम मंडलीमे पंडोनवाली काडी 
सचा सबौरबं।ली ते निय। भर।दिे' सम्मिलित कय सदलब्रज दिल्ली गेनीह । 
ओत छाल अटोरा बाग कॅम्पमे हितका दामके” ठह्‌राओल ऐसे । (जहाँ 
दाह सिन्तःजिन्चे भ्रक कलाकार मंहदीके ठहरवाङ छटौग |) ६४-९१० 
१९५५के' मिमत समय पर धाकाशवाशीसे दिदका शोकनिक गीत [विचार 
वतिरू महेशवानी] प्रा मल गेलैन । ई डाग: इम अवसर छक्र जाड 
चारी प्रामीन दोपक मंदिसातोक रवरमे मेंथिली गौत केल्जीय भाकालदाणी शरे 
प्रहारित भेल । भो चशकालीन असारण मंत्री केसकरजीक हुयं कलाकार 
दुरस्काए कानि क' पडा ऐलीहू । शोहि धमय एहि घटतःके' ततेक महत्व 
देल गेलेंक जे सम!भार-पक् सभमे णित चित्तित्र प्रेत । जब्त ई गमम 
जेली त हिका लोकतिक स्वागत कैल गेटौग {शाडिमे पतिपुर प्रध॑शक 
भहिला रश्याण संयोजक लेहो भामि क" धगावाए देखथितो | बाशितपुरक 
इंतिहासमे ओ सभा प्रायः प्रदम महिला-सभए छल । 
टुटी बीच (१९५कगे) पटदाक सामाजिक सास्कृदिक हतिहासते एक 
सहश्वपूण पहना भैलेक। जो छुू देवमा हमितिक जन्म। एक विन 
-यंधुवर क्रो जबताथ बायूक ओतव हम, पाती जी, सप्ोक्ष बाधू, भटॉपंकरओ, 
इपमारामण ठाकुर प्रभुति द्री होटै वंशल्ष रही । हिमे दिधर भेलेफ 
ते एफ एहग सस्या इम ले तपा|जों नस चेशबा आतक। कइुएकटा चाम 
प्रश्दाधि6 भेन । ्न्तमे चेतना नाम रंडूलंफ । 
"थी 'चेठना” उभाअपि तसे सब लेता आनि पेसक। तेहन धूमधांमसे 
~नि्ाफति पं अखोर जाय लाहरसं- डे. सधत्र संख्यामे सोक चद्य सागि 
शेज्नाह। जे ख्रीगण भोर-पर्यामे एडन छतीइ सेहो सम सुड रांधिक! एक 
-ःाणिक यब; फक बूकषि भोहिमे जाय लमसीहं। संथोगबध्र ओडी 
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हभ बौशनक थेवर भः) 
॥ दिजावति जयम्शी मः 


जोड । हुरा पहन शामालि 
पन्त प्रसन्‍तता भेलेस । 
हुलक! ओय [किंग जौ 


पितेव: एन नाटी भायरण' 


से गरले 
इतका परिम 
हमरा लोकतिक दूर्ण आइीयता छव । 
[पंडितदाबू, दूना वाद्‌ 


डेरा जञ क' 


ला 
जा दैत छलाह। ओहि पर ब १ 


ू रदा प्र्न भौ देत छन्नाह और 


त छलाह त शतरंजक 
होइ छतत। 
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कै भरत खाय भयल छितरौक। अपरा फाई 
हो, तेतरिक खटमि 


बार । 


अनेर और कलकत्ता भल । कशी? 
बि सम्मेशन गेल 


१९५७ में इ क बान 
द्ाजाक अध्यायों भेदत। अजमेरमे एफ धृहृत प्रझासी 
छल जकर संप्र।जक छलाह पं० रघुनाव शर्मा 

दाति विह जे रासी मैथिलक बड़का पंजिकारे हो छलाह हशा 
ओतय ल' गेत्राह । नोर उम+ उमेश मिथ, छुषार गंभागरद विह 
और आणस्द मिश्र सेदो राम्शिलित छत्ताह। प्रवासी मेबिलमे अपन मातभूमि 
मिविलाक प्रति भयोग भरडा“ आएल । ओ सभ मैथिली अपाक 
अति बहुत रेभ रखैत छल।ह औ पका! आदि पढ़ि का 
रकार इलति । 


ज्ञानः 
दिसम्बर /५७मे कलकत्ता {गहनाः 
सं कतफैरेग्त भेल रहैरू । 
बहो मा नावू गर्यावर 
(राजभवनमे) नेहकशीक संग समस्त छेक्षक वस्धू 
जिमि छलाह, जाहिमे हम हू . 
कलकत्ता मौली प्रेमी बःुगण शि क मे इ 
दन पौलमि । ओहिम भारी संख्याम लोक चुटल रइि। हमा सर 
अलीक सेवाक उपलद्ये मार-पत्र प्रदान कौ मे Ee 
सुभद्ठा देवी दिल्‍ली छा क' गशबाणीरु समारोह: 
तक युभारंम क' ऐल छलीह । तदधे हुनको अभिः 
पडल जे सब जगाल जका मिविजौक स्थानमे मातृभाषा ग्रेम उमड़ि रहल 
७१ आपः जुछेक दिल पूर्व इमर लिखत “द्वार शाप' नामक कथा छपल 
छल । आशामतीकी एणेश लोकति ओहि शाप आपसी कूट) के मेदा 
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चदेताह । परन्तु ई जानि दुख भेत जे एए डाम 
आस्लीय 


ला छै । एक अखिल 
रतीय निबिक्षा लोळ संघ । 


संघ, दोसर अखिल 


पील संब) । दुनू दिस 
वूड मिथिलेख, हरिश्वस्द् मिश्र, 


{क्त रहेंथि । बडो 


ू प्रभुति । 
(और मनिवदूमजी) 
भे जादव। हंस 
रोडमे न भागिन विष्युकस्त जो (जे भोहि समप ज।इ० 
रै दाइ और आव डो आइ जी० छनि) क खासा 
(पावती) इन दति 
(दिश्वमितर); शिव 
हि स्य राजकमल मुक 
लागि गहू । 
७ हीतञादाम झा और रेवती रमण सा 5 
हअधाग व्यक्ति सभ पिन 


पराण बत रहसाह । लीत चारि दिगक भगोरव 
{डी हरण भेत और एकीकरण यज्ञ 
म्म भेव। मबीन संस्वार नाम रप: मैचिली डः 

ए [ ओः {मिः दुह दिसक 
सदस्य सब्मिलित भ' सम है! घुड़ मिवित्ञाक रीति 
इहो, माछ, भोगत करौतति। ता० ३१ दिश 
न आदि इनर समझे! तेहत भाब भरल हृदये विरा 
पिदा कैश नाइ दनि ॥ 


लक्ष्य 


१९१७में हमर जेष्ठ पुत्र राजभोहत (गोपालजी) एम००० मनो 
हनि । १६५८ मे दिल्‍्लीसे अलवर स्टेटक भूत्व स्थायापीस प॑७ रामभद्र 
झा (जे बाबू जौक मित्र घलयिन) क सुपृत्र प्रो» आनन्द कुमार ओसा हमरा 
प गोपालडीफ बैबाहिक प्रस्ताब ल' के ऐशाह। 


।, सुन्दा देबीक ओहि कलकत्ता ब्लाक संस्मरण मिथिला दर्शक 
प्रायः ११५८, जतवरीमे छल रः 


EE i 


हनक बन्या आ ो३ ९ श्री० दीर ब॑ने घल 


एम० ५० सेरी कैलबिन) । कम्पाक माय सिमत दयी सेहो अपला आवारे 


रेस । हम राथ दशाएवमेग घा 
कम्याक माय मिघिलाक मु्ीना गाम छतः 
सिन भौर घु मैप दू समिनमे तुरंत सनोबंध भ 
नैन । 
ओ हिः 


लीह--कुलचे, समोखे, दही अः 
की चाही! प्रेजुएढ पुतोह, पाक शास 
गिक भावके पुछलिवैन-' 
ओ बज ब्रीह--ओतय 


हतका मैमिली भाष! शिक 


ओ कया सहर्ष स्वीकार क' लेलियेम । 


समव ९% मईक' 
गोटेक संग गोपालनीक बरिमाती दिसली ल' गेलियेम। और शुभ मुत 
हुनर विवाह कोपं सम्पन्न भेलति। झोतप परिया भौर और लोक 
(पं० राम झा, प० झिवदुमार झा, पं गोपेशकुगार शा प्रभूवि) बहुत 
प्क दर सत्कार काललि । हम सभ हुत हित 
क' पटना अबैत बेल हुक मा सबटा 
परिबार और कुदृष्टक उडलोक 
(पूर्वक कनियाे' भाश्षोर्ताद देत गेशथिन । 
क यूब सराहना भेत । 


देनक कोनो प्रश्ने नाह 


पहि गेलाह और खूब 
माजने एग आदम विव 


तोद समय मैषिशी सास्कृतिक मंध पर ऐवी भे जइ: 
छह । परन्तु कशः हग सभमे साहस भा आत्मविदवास आवय ल 
लैन और ओ सभ उत्तरोत्तर अधिकाधिक सल्यामे मॅ! ती क 
क्रम देय लगलीह । 


अध्यक्षतामे (जैन साहु हॉलमे रो 
(डस मिथ! मंचन करबाक विचार भेजैक, परमत मंडन शिक्षक पत्नी (भारी) 


श्वल र और भो सन अविक 
। आगर ओहि घटनाक एक ऐतिहासिक 


गेलीह 


१९९३मे लक्ष 
खोर फिछु दिनक बाद राची विश्व 


पुरम दु हिरे" सु्ाद रूणसे भ 


लखतजौक ओतय सेटो डेरा सलः 
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हर नहि भेरीह। तक्षन यादवीजो प्रभृति 

कय मंच पर उतरलीह और 

एक मध्य बसहा मैथिलानी 

मादक ऋत्तिक रूपमे सागत 

उश्माहरू सुसरी धार उमा 
कू मंच पर आवय लागि 
i 


अर नियोजन 
घुर्ये पबरधावित मेलाह 


और फिछु दिनक 


ज स्मे एम ४० (फट ब 


खय्मे दर्शनक व्यास्याता रि 


विदेश (कनाडा) डा क' हाकटरेट क रवा/क संशा छः 
जमे वड़ब स्वीकार तहि भेन ।' 
पत्रक ओद्य जा क' देखि ऐलीह । जमद 


रमा 


कम खलबत देखि बहुत ्ीतम्द भे 
गत नीक अंका कागल देखि 


डद! लगलैन । 


+ 


क उत्तेक्ष करेंत हका भ्रति इतक्ृता अपित 

न । १९८२मे(१४ अगस्त) क' हनकर स्वर्गदाव भ' भेन 

वर चेतना स जलि आदित भेत । 

(हो डा० चैश्या झा, झा० भरभाउदो क्ष, श्रीमती कविता देवी, 
रुध गटास हुनका जिशेष आश्मीयता दैन |) 

ओ यथागागय कौमतरेह्थ स्कालरदिय पाजि १६६२मे कनाडा 

लाह और चा अहं मे रहि पी० एच० डी० 


| ys 
१९६०: तिक विद्यापत्ति सम 
त अध्यक्षतामें भेल। अकर दिलकः 
भता शो० हुमायूँ कदौर बेललि |. ओहो 


देदैशाक आइना 


ल क' अन्यम्त भा 


ह्म बिभागगे 
जसता नहि फैल आा स्त छल । केदल मीविधीए टा गहि, ४ 
आपो आ हतक कालेज कल्पा हुदा (गृहिणौके') भाची कहैत 
और ईहो कस्बे जका मानेत छप्रमित। हुनका सभके कोसों गीत भा 
ड्रामाक रिहर्सल करबाक होइ छन स ई बघोचित व्यवस्था कप दत 
खतथित । और कलाकार सभके' 
एहि सभर्से ई ओहि सकिः 


कमे एम ए का 


सलह अलपान करबेत 


नक्ता सभक 
इमि ऐलीह 


इष अधिकतर भय 
कुसिमारक मृदश 
॥रसी भट! 
लैन । खूब भ 


छुँ । पटना ऐसा पर 


अगस बिउ छत । 
१९३१ (नयम्वर)मे हरः बुनियादी बः 
पहि 


4, हम अतव जाइ 
जेना मुजक्करदुर 
पलु आप । 


लाइ । 
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खाता प्रकारक फल-फूलक 


हरियर पापक मैदास छरीर 


रा चाश कात लाल पीपर फूल (मेमा, मूरयमुखो, जटाधारी) सः 
न फटहूरी चम्पा धतैक जकरा फुलाइत देरी सरसे बंगा 


छेक । एक्टा 


दकल कटटूर सब! गमगस क यल । ओ झइक़दुज दामि 


उपबुक्त स्यान छल। जाइक £ 
6 छत । 


वस्तु छतक। एकटा इजारा नेयो 
रल इजाररु हजार गाछमे लुडुधल रहेत 


बहवे छत्तिएेंर और पू 


हा आद) छ्न जकर सुग दंसक 
क। करीजीक (मुत गहालाइ पात) 
रो कड़ी बड़ी आदिम 


भि जाई छैक । 


गृहिणी पटा काम तु गाय 
हि भजनसे इम सभ पूरे 
जरि) रहि पशुँ । (मो हमरा जीवनक 


कतेक अकरात हृश्यिरी 


सेलनि (ज+र अमृत समान 


काल रहय । 


हमर ओ भावात दर्शत तथा साहिस्यक एक केंद्र बलि गेल । एकसे एफ 


तरो {विषः 


तक विश्वशिद्धलय्स जे जिशि 
से हमरे औतय ढ३ 
7० रामताथ कीक, बा डा२ शकधर 


त छटा । झाशी 


स्ने गनेक्षर मि, 


EE ४२ 


वकः 0 झी 
हेतु अवेत सोह । अपन स्तदषोशर दर्सन विभागक आध्योपिर 
दुलो उपा गुप्ता, बेद पर, बी जे जम प्राध्यापक र मधु परस 
राममोहद राथ' पर, प्रो० अं ॥९ण (संग्रि मगछ महिला 
विद मिह काले, 


राहे अनेकों आध्य/पक, च 


) भागजत पर, ग्रो० मुः ऐकट (त हिय 
टी) [मार रम! मेन (जरान गधि 
ड, पटना) जषरंजी मिनी कुमारी 


पाविरा, कोगोताडा 
कुमार सिह (कोल॑बो ध्वैत) 'महाभ 
छता, जाहिसे यो आवास इरन शास्त्रक 
मिश्रक धाम ना ।) हुनका सभक हे 
। ओोहिमे कतेको व! 


बविद्याल9) रामायण पर 
रत पर । शो इभ बराबर 


रः 


छत । (मं! 


लीक कः क रसम्‌ संदरम्‌ ब 
छ रशि गायिका छलीह । औ अर्त 
कम्पाक ररे मिद्याएलिक गीत दुर 


गोजा नाथ 


१ध्याहिमक प्रवचन कर' बाली सासवा सेह 
ह ऐजीह । 


(क्वाद्य 
हितका सनक स्वागत सत्कारक भार ष 


तल कि 


उकोदुद्ध कविर पं० सहराम क्षा था पं शिवान 
जाइत दलाई त पत्नी हुनका अपने नत्याजर 
छित । को स्वयं साहे 


आदः 


सेविका नहिं बनि सलोह, परम्यु साहित्य 


है भावासक अमे हो मद स्मृति 
भलि डिंदार्ट मेंढक हेश) विखा संया: 


हो भंगबैत छलाह। दिवाकर बा 


(अं्ासतरक विभागाध्यक्ष) नवराअागे गर्त पटनसे भोज करेत 
जाहिमे भगवती क असरादसँ लोकगे अडी करा ई छ। 
आनम्दजों और चेतकर बातूक झोत 


छ्ला पर पर 


तुरक परकार भेटि जाइ 


जतय हरियर टंदइक संगनसंग ए 


महि आवा भे । रहता दाइ मगध 
महिला कालेजसे प्री युतिनणिटी पस क' बुक छलीह । १३६३अे टगर 


दाह हमर सहपाडी मित्र रल विश्वभेर चौधरी औक मूपुत्र प्रो» 
कुमार चौधरी जीसे भेतैन । परिवारे हमरा लोकमिकें प हिते 
+ हू तर सभ हमरा ककाओ कहैत छल्ीह। झा सुधा 
एक कथा “टोटका क हिम्दी अमुवादों फैने छतीह। 


मंच पर 


एव आदर्श कपशे ओ विवाह 
इ भकष । चौधरी जी कारम कालेजगे मः 
जेर भगर क 


जेल जाहिसे सभक 


ह । बादगे ओ फिलोसफीस 
एमन ए करड कलाव फरे कय पटना बीमेन्स काबन पाच्यापिका निक्त 
गोहो मगध महिता कालेजसे जियुनिदहिटी क' गेलीह । 
अनुज दपानम्द काजी 
पृ परिचय 
से सम्मिलित 
की) हएरा 


उमिला 


॥ और रमाके' देखि पथमे 
ह दिय'। ओ फहलबित अहींक शक, ल लाडू 


| जहि पेलैग। 
नतोष भेज ने इम कडियाके' जे आशासत देने रहिए 


ख और अधिक रस्ता 
१९६४ (सुलाइ)से हमर 
हंस सभ चिपक निर्माता ही 
असाद विहर अरो पर मे 
प्रौव होटजमे ठहुरा्जोल शेव । 
पहिले पढ्िल बंबई ऐलावः उदर छाः 


देला ३ हु ओतम ते । 
परु हिंरो अशोक कुमार 
अधेरीक “प्रका” 
| तय कौर (2 दक घर) 
जुने डेउरल गेस छलेक । भमिनेक्षों सभन परिचय करद 
(कता वि) बुक्दी दाइ, पद्मा चटर्जी (तालका ही), दुला 
रामो), चाइ उह्गानो (जिधकः 
[निया माय) आदि 


पडि छलीह । लाल काफी वमबाक छैन अप॑ गय 
तों दिन-दिन बहरा भेत जाइ छै” ? परन्तु ई हुता सि उजिमाइत छतैग । 
 छवैन । ओ खोरि 
रषा फहियो सुनरहु नहि छलोह । 
छो बारंबार अपन लाखकाकी के” प्रेमपूर्यंक 
सिखा रहल छलाह । आनो आन अभिनेत्रीफ सैविली उच्चारण सम्हारबाक 
एकटा भारी समस्या ई आवि गेल लै अभिनेत्री 
बहिरिव महि अबैत छीन । कद भैमगेर मेहो 
हसत अभिगक्गी लोकनिक अनुरोध पर परती ईतका 
के जाय हुनका लोकनिके' कोंचा लगादब 
चमे रहि खुङ पू्ति मित्ति गेखीहू । पट: 


भी अ रडा ह कोन 
र एक माह अगरजी छलाह 


लोकनिक संग मीन क 
इस दिन हुनका स 
क नके घोष और 
अपने मनले एकटा जलन 
सीन भूमित्रा देश 


पीट ल्हेक रास 
प्रकुर्बाण: स्चदामास बानरम्‌” भ' 


थक जोडि देल थित और मारि 


दजे ओ “'विगाप' 
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गवै । हमरा तखते धृष नेर कै औ हमर बपन्यासक 
सक्त । तथापि हम २भ दत दिम ओतय रहिं ह 


ह भि बनि 
भार भ' सकल 


अभिनय 


/ फिल्म सेटो प्रमुख भूमिका निभो 


। प्रभावतीथी। भेदही बहुत 


ह मास दर्शन 
दडीक भार सेठ स' मेहं 


देलधिन। ओं! श 


पदौडबिन जे चित्रपट वर अ' 


निक दिके हम नाथ 
। जाहि मंधिरी प्रेमी जिन्‌ 
॥ वीणा सिनेमे इभः रामय प्रीमियर झो 
सरकार 

न ज 


च १९६६मे लश्षत जी 
“Ayer क Logout Position’ पर 
प्रोलत भेसाह। 
तैन। हम सभ (समस्त कुद 
जे लखनजी मानि जाभि परु भो 


से एक सुन्दर बैरा 
अरिदार) अएना भादि प्रवत्त के 


| गत ख 


अ 
पर चण रहि जाइ छताट। हुनका 

१९६९मे रसज्ञ हक मिदाहें यर 
(णा देवी) में नेवैत । ओ म'म 


ता नध 
नोक कषणान 


रहैत छमाह. । एक 


वालक भेन 
जगज । ओ अध्यंत जंचल छल और हमरा सभमे तेता रि! 

बताया जका घुलिमिल गेव। को एक बेर (१९७२मे) हेरा गेल छल और 
अचक क्षया से १७ बजे रातिमे एक माइल दूर पर भेटल [प्रायः कोलो 
क गिरोहमे पढ़ि 
बस). ओर बबी 
बडा बाया कहेत दौडि 
डिस्ली (१९७३) 


खुल) । तहिवासे हमरा सभक 


स्ट! काज करें 
दाद (७४), राँची (७४) से भा आएल । 


हमर माए जे बालाक संग रला-रमा चित हमे पढना ऐसी: 
रहि गेलीह । पृतोह नित्य हाण धरा क' गंगा हतात करीते ल 
छिव । हुनकर शक्ति दिनानुदित सरण दोइत हमरा कहलनि-- 
बोझा ! हम सगहमे नहि मरव । आब गः 
कैजाह ताहि माहिमे हमहूं जाएय । 


अतः १९५१बे {जलन ओ नस्दे वर्दक भ' चुकल छलीह) 
स्लार बहुत हिफाजत्स ए'ड़ो पर छेटा क ते 
फू निक बाद, १९३५मे ९३ बर्थक अः 


ड पतिष्ित छल 
ओ मरय काख हमरा हाथ उठा ७' स्तेहपूरेंक अर्जी 
आश्यौर्दाद दैत कहलचिन -“कमियाँ ! आह हमर बढ़ 
त । आब हम जा २ 
तेन शरांशिवृरवक जे 


ओ दरोषट्टामे ससे 
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। यातानविताक 
[लि पड़ल 


चेता आ अनाव भ' गेल होइ । 
लि हमर काेकालक 
दा होमय पड़ल ॥ 

ववं कातिक धबल क्रयादसीमे हमरा ताम्रप 
6 चूल से आब सदार 
अरघ भ' झाल > 


पो ब रानीधारमे वीत 
नत बि 


Eh अध्याय 


ज्ीबदक शेप अध्दाय आरंभ भेत्त १९७६ से 


नीघांट बः 
ही ॥न श्रौफ॑गर नोक 


॥ पर बहु मक और 
मागक मूल्य आहा ठेकि गैलैक । तखन अपन मू्खताक बोध गेल 
समस्त मूर्लताक गामे सुक स्याम ग्रहण क' सर्क 


यद्धाक्ञालिखित॑ ले 
मकान भेटल (महर 
अछि) । 
होइ (दी म 
काक्र विधोषण लाई 
छ) जिशकर पली 
भो नगान ढोक 
गेलबित और ुतू संग.संग 
लक स्कूव उल्क 
क एमान पीक माम लिखा टेलियति। 


अडा एक छोट गाव पर 


ड़ा द' क']। ओहि लंकामे 


हमरा 


(हु्टीला ेबी) अथक प्रयाससें भत "दै 
क' देने रहथि । परलोके अंतरंग सौ 
मर्क हाटन्डाजार क 
जाहिझे बगनजी (सो बर्ष 


गलौह । 


ओ छूब दसाहते पड़य दगलाइ । टास्क बना क' देखाअप लगवा 
हमरा संग हाड. हार लगलाहू । दमनी तेहन चंचल छलाह 
बच्चा सभक लीडर बनि गेलाह। भो 'वावा-्वाया' कहैत उरा 
दोडी क का 
जे हम सभ अहाना (दरभंगा, राची, य 


न करैत छाई । हमरा सभमे तेता रिठिया गेल छता 
, दिल्‍ली भादि) जाइ छल, 
द्षिन । 


संग लेने जाइत खलिऐन । दादी कठ लगौने र 


हह घरि लगाता: उपचार होइस 


न ओ शोणित षढा 


छबी पाडत 
ओ छो वर्षक गृढुमार 
के! जरेत उक लगाबय 


अच्च!क कोमल मुखने अटत 
-थच् वनि एकम! पोस अः 
जो प्रस्थिरक केन््रॉवदे छः 
हुदा सग जेष 


सभक मनो रंक लीन 
न आान॑दपबक 


पु ओ 


ठाभ-ठाम घुमल, प 
, मणिपदुमजी, शेखर 
कथा लिखबामे मने 


जी अभू्ति) विचार दलि जे 


छना दी । सिश्षप बसंत 


शला पेंसिल आ रबर 


इ भवंकर आयात हमरा भोर चैराइमचादी बता देलफ । जीवन यंत्र- 
| बुक्ति वय कल । चे नौक अधलाह घटना घटित होइत 
करैत गेलडू। विगत सात बर्से भोहिना 


एहि अध्दावमे हन दायरीक आधार पर कि छिटपुट भटना इ' रहल 
त इमः अंतिम कालक गातियिभिक (वा विधिक गति) रिद लक 


भोदि जावत । 


A= i 
बीच बद किछु दोस' 


नमा रोइ भापोजन फैने छि । 
कछमि। ठय बाबू 


[मरा कितो सुनपवाक 
टा करैत छी- 


३७, पढ़ना 


हमर झिए 
अरक्षन्व म। 


पा प्रो७ मुआ रमासेन भावि क' हम 
तिक समरो 


थि । बीक्षक 
अवेत अछि । 


3, जः 


आई जबलपुर मुमवसिटोक टेलिप्राम पावि एतद आपल छी। डॉ० 
चर शमां और घुरी राडी म' क स्टेन पर ठाड़ छलाह और अपना 
ओतय स' गेलाह । हुँनक बरनो (बाम्ति देवी) हमरा दुनू गोटाक आतिंध्य 
सस्कार कैलनि। दोसर दिन शर्मानीक संग विश्वविध्वासय था ओतप 
।क के सम्पगण हल । तदुत्तर हमरासे दर्शन शास्त्र पर स्यास्यान 
कराओल गेन । डॉ बालिस सेही भे भ्रेत । हम सभ शर्मा इपिक संग 
मोदत नमंदाक जलमरपात और नौका द्वारा लललविद्ार कैलह'। शाह 
औ० श्रीमती छाक ओतव भोडतक निरत्रण छल । थी हरिशंकर परसाई 
जी शास्त छदा तै नहि भावि पलाइ । २६के' हम यभ कावेरी 
रपम इरा हॉझमे दाशी पहु जि स्‍्वामा मंदिर्ते राक्निमिव! कह । 
दोसर दिन स्नानादि क' प्रशाद ल' अपर इंडियासे पटना पहुँचल । 


-७७, दरभंगा 
आह संस्कृत विश्तविद्यासयमे पं श्री कृष्ण क्षाक पो० एः 
(कावारी मौलिक परीक्ष (संय दर्शन विभयक) लेलिऐत । भी 
4रमासस्द ास्त्ी ओो प० कुलानण्द झा सेहो छलाइ । 

हुम पंडित लोहूतिफे' निवेदन कैलिऐन जे मिथिलाक कौत्ति तब्य ल्याप 
आधार पर्य तत्यजिस्तामलि आब दुष्पाध्य भेत जाइत अधि और कि 
णक उपरान ओोरूरा पढ़ाबहुबला नहि भेटवाह। अतएव अधिकारी 
लदान लोकनिसे ओकर सटीक अनुयाद करा क' विश्व विद्यालण वा संश्यानसे 
परहाबित होम बाही । 

७3, पढ़ता 
जआ्ञाकाशवाणीम “भारती ' गरम संयोजक छत्तातर्द भी आबि कबि- 
जमे ल' गेलाह। क्षपय शेखरजो, भ्यारजी, गोपैश्वजी एबं श्रीमती 
दति सुतक रूविता-वाठ भेलति । अंतमे हस अपन पटा बीत--“चाहि 
हलक जिल्दगी ई, पानि केट बतासा छे” सुतावण लमल त भाव विज्लल भ' 
उठलहूँ । तन हमर बाप पर रुथवित्नी घांति सुमन औकरा परग 
इनि 
२१.३७, राची 

औरमे गोदालजीक संग राडी स्टेशन उतरि लख्तनजीक डेरा (लोधर 
जगान कम्पाउणड]म दट । भपन दौहित्र अस्नजीक विवाहमे आयल 
छो। हम सभ सीके उसाावूके' संग ल' जतवासा (डोरण्धा गे स्कूल) 
बहुत छी भुबतनी आदि औलानोक संग दरगे स्पेल बस वारा 
अप छि । लुरे ओजाजीह समधि रेन बदू तथा अमेरिकाले 
बोहा जीक फन्दा ओ जामाता (धीमती घाता भो भी देर मिथ) सेहो 
आदि गेलचि। रातिमे पं हरनन्दन झा (ए० भी० ऑफिप्ठ)क कल्पा 
(माला देनो) अह्ग औीक घुम वियाह कार्य मपल मेलनि । 
२५०५ 

आए बिलार रिच तो ५ 
कपार (हृति रेक) जिभोचठ कैलिदेत। भोतम प्रो» सुधा 
बर नंहेत# जी तथा कतिपय बन्पाब्रस्प प्राहि। 


पटना 


क भ्रवनमें श्रोमतो धेफालिका वर्भाक 
मक्ष 


“दु म्यादर), 


ES एडय आयल 


रर बैसल छि । 
हुन छा । काथीसे एक 
प्रवचन देवाक हेतु आवल छवि । वर्श 
सभक मेला लाप अछि। गमद वातावरणमे धमिक उसास भरत 
अषि । दूना बादू आ ब्रहाकुमारी (द्रापः री देवी)से आध्यात्मिक विषय 
पर ममो रंजक झारा भेन ने साजबत्वप गारी संदाइक स्मरण करा 
देनक। 
२६-४-७७, दरभंगा 

जह दरभंगा जाकाऽंबाणी केले 
जहुः । हमर 'शास्मार्ण' ता "सलग = 
वास प्रसारित भेल ।, कविवर अपरदी ओ 
मरोर॑जक गधय गोहो भेलै । 


पश मधुरूर्त 


भर्माजायं तंघा एक 


बिली मध्य मोष्डीमे सम्मिलित 
पक प्रागरश्चित' पर बिनोद 
र डॉ भवनाथ मिश्च जीक 


मन झ। (कु 
फिबिज्ाक गौरव मुख्यतः संस्कृत 
इ छग, १९, एडी दनू विषयक ह्तातकोत्तर-पढ़ाए एः 


ई केहन बिडम्डता यीक ! ओ हमरा एहि 
और आश्‍वासन देलनि जे आब सर्वश्रथर परे भ्स्था ई जायत । 
१४-५३-७७, पडना 

मैथिली रंस्धोतो 'ध्यास'ी हार! अनूदित "बिपरदार” (लरत यावूक 


अछि उर्यात]क  बिमोचग के 
बं० श्रौकाश्त ठाकुर विद्यालंकार, औ दीनानाच झा. १० हीरानन्द शास्ती, 
की दमत कास्त झा, जयदेष पावू, दियाहर वा प्रभूति गलमास्य सोक 
सामारोहमे उपस्थित छलाह । हम '्याम'जीक भिरडालीन मैथिली सेमाक 
सराहना करेत शुभकामना प्रदान बौलिऐेग। 


द । भयापमूतति ६० सुशील कुमार शा, 


५-९-७७, पटना 
जाइ स्थानीय राजहीय शिक्षण संस्ानमे व माही, सहुदय साहित्य सेबी 
उमाञ्ंकर बा जी द्वारा संयोजित 'कामायनी गोष्टी'मे रुविदर आारकी 


‘~ 


१६३ 


ल गेल । हृम आरी जीक अनेक 
अदासी 


दळ जर्मदिवस हमर अध्यक्षतामे मन 
संख्मरज काहि शुभहामना प्रदात कैलिऐस । प 
जी; कुमुद जी, भिन जी प्रभु. सेहो अपनन्भपत उद्यार अवट कनि । 
अर्माजीक स परिवारके' साहित्यिक रंगमे रंगर देखि आमन्द भेल । कवि 
सम्मेलतमे एक मंवोदिता प्रतिभाधालिमो कबवित्री सुमन सरीमक ध्द 
अ भाव मने" विशेष प्रभावित कैलक । 


है अबधर पर बर्माजी, 


बिल्त एवं दूंदयर 
१८-९-३७, पढना 

आई युबाछेखन वर्ग द्वारा आधोजित भीबन-बीमा निगममें एक 
साहित्यिक समारोह भेल जाहिमे हमर सत्तरिम बर्षक उपलब्धमे शुभकामना 
अदान बोल गेल । औहहिमे गब आ पुम दुनू पीढ़ीक श्रतिनिधि साहिसपकार 
उपस्थित उचि | पंडित श्रौकांत ठाकुर विधा्लकार यू लक्बीपति सिंह, मि 
अदन मोहन झा, १० दीतानाथ सा, प॑० हीरानन्द छास्त्री, पं० दाय 'शेर' 
चौघरी, जयदेव बाबू 'व्यास' जौ, प्रो» अ।नत्द मिश्र, गोपेशजी, भोमताथ नी, 
प्रभास कुमार चौधरी, गु जन जी, र' र, भो&न भारदाज, कुखानन्‍्द 
जी, गुकॉत सोम, अमरताय जी, रमातरइ "रमण" प्रभूति घुमाक्षंत्रा रट करे 
छषि | हम अपन मधली सेवक परसंमे किछु संस्मरण दुनवँव छिऐेत । 


३-१०-७७, जनकपुर 


दरभंगा वर्जी, फूछद!ई, भुवनजी आ हुसकर एकटा संगीक संग उसक: 
बुर ऐल्हू'। सीताजोक सामुर (अयोध्या), बरबास आ अशोक बाडिका 
पहिरना देखि आयल छड, परन्तु हुठकर नेहरक मंदिर बाँकी छल, से चिर 
[लाप। आइ पूर भेल । 


बघुबर दा० धीरेसजीके' हमर ऐदाक गून! भेटलैत ठ ओ सबतबल 
(राम अरोस कापडि भूति साहित्यकारक संग) हमर आवास होटल 
शोलिहे)मे आदि पटर छनि । दोतर दित अखिल नपाल बैभिली साहित्य 
० कलि कम्पत आ आधुर्चिक भाद्य परिषदृक सब्मिलित 
तस्वाबधालभे जानकी मंदिरक विशाल प्रॉगणम हमर मैणिी सेबाक पुरः्कार 


सहप अभितन्‍्दन फल जाइछ। हुनका लोकनिक मासिक पत्निका 'अर्चता' 
एवं अन्यान्य मैथिली कृति देखि जानद होइछ । सभामे अनेक गचमान्य 
नेपाली साहित्यकार उपस्थित धमि ले मैचित्रोक परम भक्त छवि। पं० 


ER उपाध्य!य विश्ा' 
अंश सुनवैत छवि । 


ते पदावलीक हूपास्तर ढँने छवि, सकर किछ 


रातिमे शृ 


य शुद्ध मिभिक्षाक री 
प्रेम देखि भा 


प्रीत्तिभोज हो 
होइत भछि । 


मे मधप गोस्टीक भ जाहिमे हम, पं हीरानन्द 

शास्त्री और दशमकाल्त बाव सम्मिलित भेसहु'। हम उदू गस खर 

संसत छंदक गंगा यधुनरी शुनीलिऐं । 

२४-११-०५, 
आई घेता ह मितिङ बार गोष्डीक 

भिक्ष, $7२ प्रशोघ् नारायण 


क्षता मलहर । भो हिमे डा» 
डाल प्रभामती झा तथा हिंदी 
जंगला और उड़िणाक प्रतिनिधि {कमः डा० नवल किश्लोर गौड़, ढा० सेभ 
तथा हा« तयम नवचेतना पर अयत-जपन निबंध 
दाह कैलनि । हम अपन तमस्ववात्मक विचार देलिऐन । 

२५-११-५७, ५7 
राति चेतना रुभितिये क; प्या कै । ओहिये 
ज्ञो, बुद्िनाथ जी, गु'अन जो, प्रवासी 
पत हरक कविता शुनौलति । 

हे्याबराब 


सरस्वती स्कूलमे “संकल्प भो#'क समारोहमे विशिष्ट प्रतिध्िक छपे 
आवल छी। आचा रामडष्ण सा (बे हमर विद्यार्थी रहि चुरूत खलाह) 
सभक यथोचित स्वागत कंलधिन । शिक्षामंत्री श्री दिगेम्बर ठाकुर, संस्कृत 
दिऽविऽक रण शर्मा, सधुपजी, मदिपदूम जी भादि 
उपस्थित छन 

हम एक कचिता 


इम जाइ आठ संकल्प रूरव । 


स काउम्हिलक मेम्बरक रूपमे एतय अःयल 
ग भैक्ष । 
उपस्थित 


छो। एमारह 
लगभग एक छप विभिन्‍न भाषा 


१६५ 


उमाशंकर जोशी नव अध्यक्ष निः 


ख भेद्वाइ । हम भ॑षित्ञी सभितिक 


अध्यक्षक हेतु बंधुवर डा० जयकान्त मि म प्रस्तावित कैलिऐन जे परब॑- 
सभ्मतिसें स्वीकृत 
६-३-७६, काशो 

एतय काशी विद्यापीठमे दशक प्राध्याप|कक नियुक्ति करय आयल छी । 


सपति डा® राजाराम जास्तीत संग बसि 


अस्तर्वीज्ञा कैब । 
कार्यपरा पुस्तकालय ध्यक्ष १० तंत्ेक्बर बाजू हमरा सभरे" अपना 
ओतब ल' गेलाह और संकटमोचन, मानस मंदिर तथा ब्ब देखबैठ डेरा 
पर (द्यामा मदिरमे) पहुँचा गेलाइ। ओतय बाला यादू (पं० लदी क्षाक 
पुत्री) हमरा 'संस्कृत समस्यापूरणन्‌ एदं किख अन्यान्य पुस्तक देखौत/ 
जाहिमे तीक श्राचीन प्रसिद्ध पंडित (पंज जिय कुमार क्षास्‍्त्री, गंगाधर 
शास्त्री, लास्य शास्त्री, पं+ बच्चा झा प्रभृति)क परिचय दंत छन । ओ 
सभ भाड दुष्प्राप्प भ' गेल छळ और और पुनः प्रकाशन होमक चाही । 


१२०३-७८, पटः 


आई एक भयंकर शोक समाजा 


दुनि रू 


रहि गेलह्”। स 


वायू एक सम दुर्घटतामे कालप्रस्त भ' गैज्ाह । ओ कम्भ ब्रिरागमतमे 
माम (पुत) जा रहन छलाडु । परस्तु ददी विशिवा गतिः। हुसऋर भी 
जीबंत हेम भेरा आशि उडनामे हमा ओहन 


दक 'भाइ' कहपबला महि रहलाह । 


२-५-७८, काशी 


प्त करथाक हेतु भेेशन कमिटीक 
प॑० बदरीमाव शुनल और चस्द्रधर 
रक़्यू लैलिएेंग । मिथिला 
परोऽ गोर 7 #ैजिऐन । प्रो» समम लाल 
कर (श्यामा मंदिरभे) देलाइ। प्रो० बामन्द क्षा 
पसाल ठाजुर, प्रो० दिनेश गृह प्रमृति मेहो । दोतर 
Trends of Linguistio 


क पडूलिरि राप्टी एमीतंट कराय 


एय संस्कृत युर 
सदस्य नः 


सोध दम 


हिन हक प्र 
Analysis in Ind. 


हट ६६ 


आदी फनियाक देठ 
३१ 


=, तहर 


आइ भुवनः 
पुष्पा दीस भेल 
लखनजी, भीमराव जी रभू 


क घु पिब पश सद 
। हम सभ किछु 
पढनासे डरिबातमे अबलह तें इ 


चीलू रपा, 
गास 


एकडा लगर स्कूले छलै 
बाहर झाक बोतप छल । सुनका तौक 


दोसर दिन हम जीपसे बनगाम, महिपी जा बाबा सक्ष्मीलाब गीसाई 
और उप्रताराक मंदिर दंन क' ऐले । मंडन मिश्रक इनार और राज- 
कमसक घर सेहो । थोहिंडाभ हुदममे जे मे 
लहू जे 'मिषिला मिहिर भे (३-७-७) प्रका 
१९-३-७६, पहना 


जाइ बचुवर रुणिपदूम जी ऐेवाइ। सरस साहित्यिक चर्चा पशय 
लागल । शणो बाड़ौसें इय बालि तोड़ि-औराहि हमरा खक भागों 
राखि देलनि । एही बीच सुमन सरीन आडि भेखीह और हमरा समके 
बमांक "कामायनी! भोष्ठीमे ल' ग्रेलीह जहां कचिचर जानकी बह्लभ 
शास्तीक अभिनन्द कँल गेलैन । हमहूँ सभ हुनर संव्धना करत अपन 
शुभोदूगार प्रकट लिएन । चाही जो अपन ओजस्वी भाषण एवं किता 
सभके' मुग्ध क देलनि । उम्र वर्मा (संयोजक) सभके' घन्पवाद प्रदान 
कैलबिन । 


2०१०-७८, कः 


एम लखनऊ युतिर्वासिटीमे बग श्ास्क़्क रीडर नियुक्त करबाक लेल 
आयल छी । ओहि कभीटीमे दिल्लीक ओ० बहाउद्दीन, कर्ताटकक परो० शाह, 
कुलपति डा० मिश्र, विभागाधयक्ष सुभी रूपरेखा वर्मा सेहो छततोह। 


ओते मोडर दरा उश्ताव गेलहुँ जतय हमर भतीजी रमा रहेत 
इलीह। हमरा देक्ष ओ सभ उस्सयित भ' उठे छथि । रमा तुरन्त हाटसे 
माछ भेगाण तरय सर्त खि । बच्चा सभ हम 


१६७ 


ला पार्क देखय जाइत छो । ओतय 
सावित छैन । 'निराला' कवियाक 
जोक आधार पर निमित बह होड़ती पत्वर, इसाहबाद के पथ पर' पर्य॑स्त 
कलापूर्ण मूर्ति देखबामे बर हिहव रि स्तेह-सम्भातक 
एहन सुन्दर क्षमिष्यति देडि मत मुः भ' जाइत जखिं। 

१३-१०-३८, दरमंगा 


लाज और बच्चा सभक संग 
'लिरा्ला' जीक् भब्द संगमरमर 


साहित्य अकादसौक मैथिली रूमितिक मीडिपमे आयल छी। संगरे 
औमनाथ जो और पं+ गोविस्द झा सेहो छधिं। इम हभ ओश्नाजौफ भोदय 
(बंगाली टोलामे) ठहरल छी । संश्कृत विश्वविद्ञालयक भवन (आनन्द बाग)में 
जैसक छैक । पयातमप सभ गोटे ओझाजीक संग जाई छो। ओत शा० 
कार्त मिश्र (संयोजक), सुमन जो, मणिपद्म जी, मायात/ब जी, रमाकान्त 
जी तभा श्रीनतो नुने भेंट होइत अछि । मैथिली साहे प्रगति 


अनडाक हु अनेको प्रस्ताव वारित होइत अछि । 
१३-११-७३, पटना 
आइ चेतना रुूमितिक विद्यापति लपंतीमे कवि सम्मेलन अध्यक्षता 
करेत छो। श्री किरणो, सुमतजो, मणिपदुमजी, व्याधजों मायानस्दजों, 
गोपेशजो, गु'उदजी, कोमदेवजी, थोमती शांति खुभन प्रभूतिक गुदर बरस 
कविता होइत छेत । गजल माढि सुतब॑त छो-- 
कहू की औ बाबू, किछु गहि फुरंए 
ई युग देखे छी, छमुता लगेए। 
(को बेतताक मंच दर प्रायः हमर जंतिम कविता अछि) । 
१५-१२-७८, पडना 


एजत डेरामे एकसरे छी । भुत्रनडीक साथ और किया दरभंगा छवि । 
गोदालजी रद्विकाक तिद्यापति पर्दमे गेल छषि। एतय केवल बहाइुर अछि । 
प्रातःकाल बंगा कात टहूलय जाइत छी । एंकाएफ)विजित्र कम्पन होइ नछि। 
लमलाय लगैत अछि । आखिर आगाँ अन्हार भ' जाइ अछि । ठामे 
घलि पंत छी । छादाबासक किछु छात्र (अमरनाथ प्रभृति) रिक! पर 
जड़ा डेरा छेते अंबैत छणि । ४० अशोक कुमार ठाकुर देखि केत छथि जे 
'सत' बीमारी भक्ति । दवाइलीखि दैत छि और राध दैत छपि जे 


डर 


आब बकसर बाहर नहिं दाई । 


Eg i 
२६-१-७९, परना 


आइ यशस्दी युवा उपन्यासकार प्रभास करभार चौधरीक सदः प्रकाशित 
उपम्यास 'नवारम्भ'क विमोचन करंत छो। हम इनक संवेदनसीलता था 


कपाहिल्पक सराहा करैत शुभार्छीवचन देत जिऐन । समारोहे पं 
न्द 


दीनानाच झा (अध्यक्ष), पं» रीन ठाकुर विद्यालंकार, पं» 
शास्र, श्री मंतेश्वर शा, पदेव बाबू, गोविंदजी, पोयेशनी, दणम 
बाबू, आरसी जी, भीमनाथ जौ, अमरनाथ जी अभृति सेहो अपन शुभोवगार 
अट करैत छवि । 

८-२-७९, पटना 


एत भेल लखनजी अक्षित भारतीय दर्षत गरिषद्क विभागीय अध्यक्षक 
रूपमे हीकेष भेस छता । ओतप पैर किसरि रूसि पड़लाक कारण चोट 
अपलैन तथा हाथमे प्लास्टर लगाओल गेजेत । रॉँचीसे थ लिखंत छथि जे 
आब मोनो चिताक बात नहिं वदिस पन आश्वस्त होइत अछि । 


१५०३-७९, पटना 

जाइ काल राभि छल । आधा रॉतिमे एकाएक तीभ्र शबर ओ केपकपीसं 
बेखुधि भ' गलँ । डाक्टर (ठाकुर चौ) कश्चन ह मे 
बुश्ञल्िणेन । राति भरि अच्रेतन अवस्थामे पढ़ल रलह । रक्तचाप बहुत 


बड़ गेल अधछि। राकर दधाइ देस जा रहता अधि। ई कालफ दोसर 
चेतावनी अछि । 
१६-३-१९७९, पटना 


एकडा दुखद समाचार मेटल ने हमर एक समयक साहित्यिक बाबू 
लक्ष्मीपति सिह स्वर्गीय भ' गेलाह। हम हुनक संस्मरण लिखलहू ने 
मिश्लि-मिहिर (१-३-७९)मे प्रकाशित भें । 


३०-३-७९, पटना 


आई बर्माजीक 'ढामायनी' संस्थामे असिद केखफ बिष्णु प्रभाकर आयल 
इृतित्व पर एक वृहत ग्रंथ (आवारा मसीहा) लिखने 
यक भमेक्रो पाह-पाक्ी (विश्ेषतः राजलक्ष्मी)क 


हिषे केको सब रोचक बात कहि सुनौलनि । 


१६९ 
१०-६-७९, पढ़ना 

आइ हमर चिरकालीत साहित्य सेयाक उपलक्ष्य स्वप राजभाषा 
विभाभक दिसे यील भवतमे मुरूरमंत्रीक हाधरस भान-पत्र, रेशमी चादर 
और ५०९) पुरस्कार भेटत्त। साठि बरस उपध्दळा शताधिक बरिष्ठ 
साहित्मक्तारके एहि तरहे' सम्मानित पलन । कतिपय अपनोसे ज्येष्ठ 
बंभोबुद्ध (पं० छविनाथ वांडेय, वियोधी जी, प्रभात जी, केसरी भी, भती 
बाबू, बिइपभोहत बाबू, ५० अवरीदत्त सत्री, प॑० रामानमद क्षर्मा प्रभृतिके) 
देक्षि संतोष भेल जे एसन 'क्यू में हमरोसें अगा किछु बनधु छवि । 


३०-१०-७९, पटना 

मिधिलाक प्रसिद्ध नबोदिता गायिका शारदा सिम्हा अपन पतिक संग 
अपलीहद । राठिमे दत अने भरि मौली संगीत गोष्ठी चल॑त रहल, जाहिमे 
आनम्द जी से पहुँच नेताह । गोपालजी आ हुनर संगी रभ (भीमनाथ 
रडा, कुलामन्द जो, विनोद जी, प्रभात जी, प्रभूति) 
आनन्द केतति । सुभवानी सभक बरातिध्य सकार कैयन । 


१९-११-७६, पढना 


# महिला छाक 


शमती शैब्दा क्षा 
न तमारोड कंलनि। बैठरामे 
बव रघिक। में प्रकाशित कैने छवि जाको 


। हम ताहि दिनक बहुत राहे 


२०-१२-४९, पदरा 


मैथिली अकाइमीक निदेशक 'ब्यास'डी गाड़ी ल' क' अयलाह 
अकादमोक गौरीनाथ ब्यास्थानमालामे ल गेल/ह । ओतय 
में प्रो* कृष्ण मिश्षक भाषण [संस्कृत 
ब्यक विभेचल) भेलैन। अ्रिसपल् मदन भोहन 
मानन्दन माही, जयदेब बाबू, गोपेशओी 


जञा मैमिः 
म्यूजिपम भव 


समी्षाक दुष्टिसे मै 
क्षा, श्रों० अयमभा मिश्र, पं» 
प्रभूति मिक्षा रमे भाग लैस छवि । 


हम भिन्न-भिन्न विचार धाराक मम्ब परत छी । सभामे थी जयनाथ 
बाबू अपन समस्त परिवारक संग उपस्थित छवि। हम प्रभ स्व० गौरी 


[ sa 


बावूक (जे हमर शिष्य छ 
नित छ#) घित्र पर मा 
करत छथि। 


माला आबो- 
सारके” घम्यबाद 


"ह और जिम नाम पर ड्या 
ण करत छिदेत। व्याधजों 


२०-१-८०, पडना 


की नाथ कषा पडता कॉब्रेजमे डा० घुर श्ञाक भाषण (मैमिसी 
' गेलाह । समाने ब्यानी, 


प्रभृति छलाहू । मश आनन्द 


क तुलना) मे अध्यक्षता करक हेतु 


परमामःद साश्तो, गोपेशजी, कपिलेश्यर 
मिश्न सभके धन्यवाद प्रदान कैलनि । 
२३-४-८०, पडना 

आइ चेतना समितिक ग्रबुद महिला बृन्द द्वारा विधारत्ति भवनमे आयो- 
जित लानकी नवमी मे सपरिवार स्रम्मिलित भेलहूँ। श्रोमती क्षेव्यानी, 
प्रभावतीजी, गकुर्तसाओी, फवितानो, बीजाजी आंदिक भाषण भेलति। 
श्रीमती प्रेमलता, वैदेहो, विभा, मं आदि क्लाटी बिबाहरू गीक्ष गौलति 
जाहिसे धुद्ध मिघिताक बाताबरण बनि गेल । 

बंधुबर जयदेव बाबू, अनिरद्ध वू, आनम्द जी, गोविदजों, गोपेशनी, 
रवौखनाव औी प्रभुति जपन-अपन उद्गार प्रकट कैसनि । 

हम सौहाणी¥ प्रति अपन श्रद्धांजलि अपिश करत मिधिलाक माडिक 
बेटी सभके' संबोधित करंत कहालऐन जे ओ सभ तिलक-उहेश रूपी धनुषः 
जे तोड़ि सफताइ, तिमके बरण करबु । एहि पेर नोतय उपस्थित सभ कत्या 
हाप उठा क' अमुमोदत मजनि । ई देखि कामन्द भेल जे आव तिलकायुर 
भदिभी भवानी जागि रश्च छचि। 


जुलाई १९६० सें जुलाई १९६१, पटना 

लिखेंत-लिखंत अकस्मात आह युना भाइत भक्ति । शर्गत अछि जेना 
हम ऊपर उड़ल जा रहल छी*““ऊ१९ मार ऊपर"'कह ब' जा रहल भक्ष ? 
कानमे विभिस्त स्वर सुनाइ पड़ेंत भछि--'अर्ये, ई की भ' गेलनि “डॉक्टर, 
अस्पताल, इमजेंडी, एम्बुलेंस “ हड़हड़-प़टखट' 'फुरं। तकरा बाइ शुन्य 
घुण अंधकार । पता नहि कतेर दिन अश्रेठ रहेत छो । क्षमि चै 
अछि, भगनो जग । पलीके' देबि प्त रे 


थमे कि प्रभाग ? ओ कहैत छषि-पटतेमे छो, इन 


i] 


युनिट । डाफ्टर मना करैत छषित-एढन 'डिलिटिवस मे छथि'“जेसी 
नहि बचियीन । ऐपालजी, लखन थी, , भुवनी, फूकदाइ सभ 


सेवामे खाबल छुखि। क्यों ज़ सादये जाः छथि, बयो फल लेने अधैत 
बथि-"केओ भरसाहा द'क' बैसल छवि । पुनः बेहोसी । फेर धग लागि 
जाइ अछि । 


दू-घारि पोडे सीएम लभ ड़ छचि। डा० अशोक कुमार ठाकुर, 
जाशी, चौधरी बी--सभ नह गप्प क रहल छाबि--आइ पाच दिन 
बर बेहोशी दूर भेलैन अछि । एन बहुत हिंफाजतिक अरूरत झन । 

कतेकों लोक पुछारी करव अवेत छि । कितको फलको चौन्हि लाइत 
फिऐेक--बंधूबर सतीश बाबू, अषु यू, व्यासजी"”। गोपेश जी अब- 
बार पड़ स सुतवत छि ~ अपनेक बीमारी दिस सरकारक ध्यान आकृष्ड 
भलं अछि। मुख्य मंक्षीक आदेश छनि ले चिसा मे कोनो लुटि नहिं 
इहि पादय । कतिपय मेक्मंडलक सदस्य सेहो जिला 
चोपणा होइत अछि जे हवर जिकिर साक अपय भार सर 
न्ड होयबाक पिति अस्पताल से डिस्थार्थ 
अछि। 


करत, परु भो 
किकेट भेटि भाइत 


अशोक बाबू बराबर पुथारी क' जाइत छाथ--/मामा, आम केहन 
हाल? हम कहेत छिरेन--अद्धां शोक हरण छं, ते हमरा रौगे टा रहस, 
फुलस्टॉप वहिं पड़ल । बूक्षी त हमर एके डॉटर नहाँ 
मुस्कुरा क बहैत छवि--आाब डेरा जा रुरुं छी। ओतम कि 
अश्लैत-फिरेत रहब । 

हमरा आश्चर्य नैत अखि । एन हें 
नहि कोरि हेत छो, अपना पैर पर ठाड़ भ'क' चलि कोना सकब 
जो आइवस्त क" दंत छा । 

दू जुलाई के हग जडिमा दुमे पर आयल रही, १८ के डेर! बाप 
जाइ छो । औहि तिस कीध्ठ से बाहर अवितहि सूर्यक प्रकाशमे आँखि 
चौिहमा जाइ अछि । स्ट्रेचर मे चाकू भाइ कान्ह खगौने छवि, परस्तु ओ 
चाट नहि, धरने ल' अंबैत छषि । 


म पग पर पते से करौदो 
? पर्छु 


भोर अदुचि भ' बेल अछि । रहना पुछ छषि--ककाजी, माझूर माछ 


LE 


सयाक मन होइत अखि । लो अपना घरसे माछ ] क? सेत ऊचि। 
फूलदाइ गमक कुम्हरोरी लेमे अयलि छषि। ओ रचि सोनि इंत अधि । 


लर षध चेबभ, विश्राम एवं पथ्प भोजन से घरीर 
हैं दोर भ' जाइत अखि जे रनम ठाढ़ भय दरा-बीस डेग चलि याभस 
जा सर्जत छी । लोक सभ कहेत छथि ले हमर पुनर्जन्मे भेल अछि । अपनहुँ 
के पड़त भाछ ने यमक हार पर जाक' फीरि अायस छी । 

परणु एखन बुः अन्त नहि भेल श्त । डॉक्टरक राय भेलैन ने हमर 
जिक रेशन सेहो झे भ' जायब जरूरी अछि। नेत्र विभागक केबिन 
मे भर्ती भहु । ४ नवम्बर के सुप्रठिड नेत्र-रि्षेपश इा० ए० एन० पांडेय 
गोतियाच्दता आपरेशन कैलनि । साधारणतः शोक एक सप्ताहमे ठोक भ” 
जाइ अछि। परन्तु हकर! जू ने चिपता सन्हिया गेलोह। वेडेज लोलिते 
--"सर्वनाश ! भासि में एतेक छोणित कह में सावि 
बेल । अहा निरय छललोरि लेने है । अब भगवानक भरोस ।” स्वास्थ्य 
मंत्री (उमेदबर बर्माजी) जिशासा भे अबंत छनि । डांगटरफे' कहैत छथिन= 
कहना आँखि बचा लिपौत । पांडेय जी बजेत छथि जे ओ अपता भरि 

ग यम सैन । 


एक-दू मासक 


अरर करताह ५ 


₹ आश्चर्य भर्ति भर मेडाइ-- 


? भगवातक सीक्षा। आय 


दोखर दिग 
अरे ! ओतबा पु 
अहाँक आस बॉचि जायत । परन्तु फेर मो 


चि नहि द्वै । 


एकर भार लखन जी अपना उपर लैत छषि। ओो खौ बने साँस सें 
लय छो बजे भोर धरि तीरम मे बैसल रहे छि । जहाँ कनेको हाथ सुगेबुगाय 
खंत छल था दहिन करीट फेय लगे छलहूँ कि भो ध' लैत छला 
हन राधना देखि भके साइपयं लगेत छेह । लगभग एक मांस केबिन 
रहैत छो । पत्नी राति-दिन संग रहि परिचर्या करैत भि । हरियर बट्टी 
गोते डेरः अवत छी । तदुपराभ्त एक मासकू बाद लेसर जाँच का चश्मा 
भेटेत भि । 


डुपर 


त १६८१ से करवरी १६५२, पटना 


विषशिक सभात्ति नहिं भेल भछि। 7२ वर्षे दित षरि अहनिश्व 
परिचर्या करैत-करेत पत्तीक स्थास्थ्य खि १ धति । शाति-दिन जागि 


१७३ 


आादु पर ओते सेवा करैत र६लीह तकर परिणामसमरूप इनाबुकि दुर्बलता 
सें ग्रस्त भ' शम्पागत गेल पढ़लि छथि। ठाढ़ होइते चकर 


रहल बल । समस्त परिवारक लोक (चाक बेटा, तीनू जमा, तीलू कमियां 
॥, रमा) हनः वितित छषिग । ताना परक 
चनि । तग जेहन ईश्डरेश्छा । के पहिने जापत तकर निएचय 


तहि। 


पत डेढ़-६ बये से लगातार संकट पर संकट हमरा घोर निषतिवादो 
(और नैराषघदादी) डमा देने अखि। अपना शक्तिमें आस्था नहि रहि गेल 
अधि । 

१९०० (२ जुलाइ)क बाद बे हम जीवि रहत छी से केद अछि लेता 
किछु दिलक एक्सटेस्शान था इज आफ परेत (अनुदान) भेटल हो । फतबा 
दिनक हेतु से पता नहिं । ई परिशिष्ट जीबन केहन बीतल सेहो पता महि । 
आव फेर कहियो ओ बहारक दिन भानग्द-विनोदर क्षण आवि सकत तकर 
आशा रुम्मे अखि। 


एहि बीच हमर "ट्रेड आफ ।िस्विरिटक एनालसिस सिक आवि 
नेल अछि । अपत जतिम कृति आत्मकथा (जीबन यात्रा) अकर चारिटा 
कर्मा एश्वन पपल अछि, सेहो अपन जीबन यात्रा से पहिले परका दे 
त ब्ध हैव । 


मार्च १९८३ से 


4८ मार्च ८२ के हम सभ दोसर किरायाक सकातमे भिना पहाड़ी 
मोहल्ला (धरहरा कोट रो 


अआुबनजों वरभंगा सँ आबि 
क दृष्ठिसें अंसुविधगर 
जकमल्न रहैत छलाह । 


१०४ 
नाक रहि गेललितेही उल्टी भ' जापनिं | सभ गोटे विवशतापूर्षक हुमका 
दै; कालक मु'हमे जाइत देखेत रहित । बेटा-बेटीक अलाव देज।दिनी, 
तोडे आदि सेबा करैत रहलधिन। गोदाजी 
ब बा तदुपरात एक मेद से कद देखी । परण्ु हालत 
नि । आद ओ स्वय उरिति क' अपन परिच्षा कएबा 
न, फेर ल" जायति । 


मे मुधार नहि हे 

मे जवम म॑ गेजीह । दू गोटा धरा छ बाहर न 

बेचैनी बढ़िते गेलि । 
दन अप्रैलके' मैथिली 


हाँल॑ भे हमर 


ष्ठी (सैदपुर| दिप सें सी: 


अभिनन्दन कंख गेल । 


कतिपय बयोगुद्ध हिन्दी 


रर्‌ महे विद्यर 
हमरो दख हगार दाफा पुर! 


सेवी 


३६ जूनके' मैचिल्ी अकादमी दिखसे अस्पान्य अपोबुड मैचिली सेवीक 
संग एक हजार एक टाका पुरहर प्राण लहु । 


जोडन सपता-विपताक खिध्सा अछि। एक दिंह हँसी त दोसर दि 
इदस । एक दिस पुरस्कार त दोसर दि दंड आ से भगवान तेहन दंड देशनि 
थे सभ हती छिता गेस । 


दला बंधन दिल हम पहले राखी थाग्हि देलिऐन त ओ बजलीह 
आधोर्ाद महि दिअ रीर पर।श्रित भ' गेल, 
द 


द्द भ गेलति । 
तमा मे आवि गेलीह और १४ अगस्त के १० बजे 
है । चेहरा डीम्-ुल्त रहि जेना खुतल 


भे । 

हरा चलि गेलाक वाद हम एकसर भ' गेल । ग्रोपालजीर मेहो 
सफर दरमंगे भ' गेलनि त सभक विचार सें पटनाक डेरा उचि सहेरिया- 
हाराय आदि गेल । लहेरियासराम भे ओझाजीम समभे एकटा डेरा भुवनजी 
ठीक क' रखने छलाह। मुकषाफिर जकाँ हम चलि देलहू ।"” 


१०४ 


अपना जीवन पर बुष्टिपात करे छी ए एकटा घेल जब यूत्रि पडत 
अछि। जगत अख्धि जेना पि जौबत वीलाक सूष्टिकार [णि सभवे महान 
कथाकार छवि] हमरा मुख्यतः हास्प-विमौदरू पोर्टफोलिभो ब क' ए 
नाः मे पठौने ्ोखि। किछु दिन ओर पार करबाक [बॉ देखबारु] 
आंटी अकि । तकरा बाद यवनिका पात ! 


क्षण बालो भूता क्षणमि युदा कोम रसि $ 
कनं जित्तंदीतः क्षणमपि ध संपूर्ण विभवः 
जराजौर्णोरिंवं: नद इय वल्लौम॑डित तनुः 
नरः संगासँके विश्वति ममधीमी जअतिकाम्‌ । 


'आहलक्षबा' बाद हम सोषैत मा 
कथा हम कहने छो । ई ख बह परि भेल जे दीस रामायण 
हूँ, डीता कितकर गाग ? 


उत अछि जे 'आास्मकया'क अर्थ की ? पदि एकर 
अ्े होइक अपन (अत्याक) कथा त भारा ओझराहृटि । जाहि नात्माक 
विषयमे उपनिषद्‌, गीता, ेदाम्तऊ एतैक रास विवेषम कै पेल छैन (जे 
आजीबग पढ़ंत-पढ़दैठ ऐलडर' अछि) ताहि भारमाक साद अदयाबधि 
नहि भेत अछि । त्न हम कर कया कहि रहल छो ! हम बकरा 'हम' 
नामसे अभिहित क' रहस छी ? हम छो के । 


ह प्रहत उपर सें जेहने सौल लगेत भिं, भीतर सें तेहने अटिल अछि । 


परत भेटत आपत । अंतमे की हाथ हागत ? भूमय । 


के छो ! कोड हम १ पनाक बँ से 


परन्तु एंकर स्वष्ट उत्तर महिं भेटैत भछि। देदाग्ी कहैत छचि--आत्मान॑ 
हिडि (अपनाके' भानू] । परण कोना शसू? रतयो बण, अगन 
जवे आत्मन नदि होइत अछि / जहाँ क्ब जे पर्याप्त साधम 
[म दम सम नियम लितिक्षा उपरति दा भावात विवेक वराय मुमु 
ईइचर प्रानिधान आदि] प्राप्त कू तखन आत्मश्ञान [वा बहा ज्ञात] हैत । 
अर्थात्‌ 'इम के छी' से घनवाक हेतु भरि जग्म तपस्या करं रहू, योगाभ्यास 


हि ६ 


करेत रह, सखम जा का 
बोध नहिं हो 


हैत. जे हम के छी । और यदि ताहू पर बात्य- 
त बूखद जे साधनामे हतहु टि रहि गेल अझ्ि। धन्य घी 


महाराज । हम भरि जन्म अपन नोक पादि अपगाः 
दीमहि सकब या सहि तकर गारंटी नहि । 

'कोहम्‌'प्रक्तक उत्तरमे भड तादी “वोडम्‌' [अर्थात्‌ हम 
बह छी) । € सौर बनल । बैह के ? तखन हि. हम परमात्मा 


छी कर बह परमात्मा अपन कथा लिखलति जि [वा लिखबौसे अछि]? 
(छ्‌ विशिष्ट दस बादी 'सोहम्‌' में एक अक्षर जोडि दैत छबि--'दासोशम्‌' 
(अर्थात हम दास खो) । परण्शु अभेदवा' सन्न तहिं। ओ 
एक और अक्षर जो ड़ क' कडेत छयिन--'सदासो$इम्‌' । परस्खु भक्ति पक्षवला 
नरतां एक और अक्षर जोड़ि देत छवित--'दासूदासो/हम्‌' । 


रो बचे सें एडुन-एहन वाद-वियादक युद्ध होइत आडि रहल अछि, 
दरु आई घरि कहाँ छू फारछापा धि । बड़का-बढ़का दर्शि 
आजीवन आर्पचितन करंत रह गेलाह जे हम के छी, मोट-पोद ग्रल्व लिख 
गेलाह, पर्छु कहाँ कोतो अंतिम निपतति पर पहुँचि सकलाह ? 

अंठमे नेना अपना ओतय अनिर्वचनीय, भकचनीव, नेति-नेति- तहि 
वाइारपो दर्शनमे ७०%॥०४३७।० (अज्लेय) । एकर प्रयात दाशनिक 
शोपेतहाइर के कोनो बगीचाक रखबार पुछलकैन--५४)॥0 87७ ५०७ १ 
(अहं के खी ?) । मो चट ओकरा भरि पॉज ध' छेघिन--'भाइ रे आइ ! 
बह बात ते हम जाजीबत सोचैत ऐलहु' अछि । तो ही कहि दे ने हम के छी। 
बई पुण मालवो ।' बड़ुका-यड़का यज्ञा निक चम्लोक पर पहुँचि बेलाह परंतु 
स्यं के भिकाह्‌, से नहि जानि सकलाए । ै87७ लक 
अर्थ ने हम नहिं तेनो वाहू पता नदि 


तपत हम के छी, ककर कया लिखतड अछि। बभ हैँ बेसी 
छपि ई रोर जे पचहले संग छाप । कहियो एक हाचक मासि 
छल्ताह । ठेहनियां दंत छल्ताह आ 'बौआ' कहुवैत छलाह । मशः जवान 

इ. गसाई--'ावू' कहाबय, लगलाह। और पुनः ढेहुत धकः 
वा” कढईत छाषि । ई नाना प्रकारक दुःख-दु 


हार 
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hs’ tse (वा भोगबेत) ऐलाइ अछि (नहि जानि और कतेक वित भरि केक 
रास भोगब॑त रहवाह) । जखन ई स्वस्थ रहैत छणि त मित्र प्रतीत होइ 
छि अदन झोनो मशीन क कलनर्जा भि जाइछ त णमु बनि जाइत 
छथि । 


हम अपता विषयमे जे बजेत छी से प्रायः अधिकतर हिंनके पर लागू 
होइ छेन । जेना, हमर जगा १९०८ ई«मे भेत । हम डेइ मन छी। हम 
[लव जा छी इत्वादि । तस्त हप ज॑ कहत छिदेक से के थीक ? 
हरु जे आत्मकथा विश छौ के पि सरीरक कभा बीक। 
दकक कसोटी पर नांह उतरत अछि । दशत जे हम 
व छी से के सबा रहल अछि ? हमर मन । हमर जतेक 
फरियान्कक्षाप होइत अछ से एही मन द्वार! प्रबतित .होइछ। परन्तु बुनू 
तभी भि । शरीर दित-दिन बदर्सैत अधि त मन धन-छन बद- 
देत रहैत अछि । ६ मन सेन चचल अछि वे धरःइ नाहि दैत अधि 
उकि जाइत अदि । ई मत रखन कोत दिस ल' जायत तकर ठेरान 

ह मन एकल हमरा हादे अ/तमकया लिखवा रहल अछि, फटंदा 
हि ।र लित्षवा! रहन अछि । 


पिकः 


पारा 


त्न कि 'हम' सब्द सनके संकेतितं करैत अछि ? हमरा मनसे तादात्प 

ध अछि? परम्तु सेहो ऋ युक्त नहिं। कारण जे यदि शरीर बा 
मतसे हमर तादारम्ध सम्बत्ष अखि त फेर 'इमर शरोर! वा 'हमर भेन" पहन 
पोगे ९ ऐक करैत ऐक ? जात्मवादी लोकनि एही युक्ति सें चरी रा- 
श्मबाद बा इम्द्रियाश्त वादक खंडन करत छवि । एही युक्तिप्ते आत्मवादोु 
व जा सकैत छक । जश्न 'हमर पारौर', 'हमर भत' कहते सूचित 
इछ जे हम ओकरा से चिन्न छ त 'इसर आरमा' कहसो से त बंद सूचित 
होइछ जे हम आसमा से भिस्त छी । 


| पाथिव छरीरक जड़ा 


[ ३३ कबरी 
अहेर भृ 


३४क दातः हुनक च 
॥ भ' पेल आई 


Es 
पुष्पांजलि 


हम अहाँक सीरम्मे बंसल छी । अहॉक ललाठमे खूब भपजोगार दोष 
जाओर हा५मे लाल चूड़ी देखि अहाॉँक भो बालिका-बधुवाल्ता रुप डिगे 
नाचि उडत अछि, गहिया अहक हाथ हमरा धराओल गेल रहय--"इमां 
सुद्र नाम्नी कन्यां तुम्यमह संप्रददे ।” 


अह तेहन सरन, निएछक्ष, निरीह प्रकृतिक छलहुं वे हमरा परमे 
अवितहि सभक स्नेइ-पाती बनि गेलहु'। अद्टांक शुद्ध, भान्त, सात्विक वृष्णबी 
इस्ता देखि हमर माय-बाबूजी अहे भुनिवन्‍्या कहत छलाह । अह! 
हमरा जीवनक तेहन 

ति्भेर भ' मेलहु । 


ड्य अंग बनि येलहु' मे म सम्मत: अहापर 


हम अपत सभटा काज अहो के! अड़बैत छलहै'। अए बहा गेलहू' ? बु 
छी ? माथमै ठण्डा तेल पञ्चा दिज कंघीक' दिअ । हमर जद पर्यन्त गेडियाक' 
देयाक भार अहीपर छल । भरसे बाहर घरि छाया जकाँ संमित्री २ जलि 
रहते, जीवमनयाताक समस्त बुलु सम्मिलित इहह । हमरा आशा 
चल मे हमरा अशा घरि अहाँ बहिना निमाहि देव, बरु मिश्टुर काइ 
पहिनहि भहाके' छीनिक' ल' गेल, जखत हमरा अहाँक सहाराक सभसे अधिक 
प्रपोजत छत्र । 


१९५० इस सेहन भयंकर रूपं दुश्लित पढ़ि मेसः जे बेहोश 
अव्ागे एम्बुलेंस का रो दिक इंटेंसिभ केयर आओ र तवुपरान्ध बजकश» 
बिकिस्ता विभागमे भर्ती भेलहू'। सोहिमे लभातार अस्पताल धरि 
नहनिण भरि-मरि राति जागिक' अहाँ हमर जे अध्टयामी तेवा करैत रहल 
तकर दष्टारत भेट कठिन अछि । हमरा रोगक पासे धोड़पव'क 
प्रधासमे अहाँ स्वयं कालक भुहमे पडि पेल । १६८१फ हितम्हर भरि 
जहाँ स्वस्प जा प्रण छत्तहू'। हमरा प्रतिमास चेक र 

काडियोज्ोजी विभापमे/ल' जाइत छलहुँ । हमर आरोग्य लाभक उपलब्धमे 
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भहाबीरणीक मंदिरे लद्डू चड़ाम हाद अहाँ वितरण कगे रही परन्तु 
अपदूबरमे नहिं भामि कहांते एक आाणसेक्षा रोग आवि अके प्रस्तY' 
छेलक । दू-तीन मास ररि अवाक पेफड़ासे दानि बहार कयल नेक्ष। परम्तु 
ओ रोम क्रमशः बढ़िध|हिं गेत । जलन दिसम्थरमे अहाइ हजार सी० सी० 
पाति बहरायल तखन डाक्टर खञोहनिक माच ठनकलनि भाओर औ जे अग्तिम 
निदान कप्लनि ये हमरा आओऔर अहाँके बूसय नहि देल गेल । 


(६८२क जनबरीसे अगस्त रि बारम्बार परे जा रकत परीक्षा कपल 
गेल बारम्बार स्लुकोन आभोर शोणित घड़ी गेल । परन्तु रोग बड़ा 
बेल । भी लीन क्षौगतर होइत गेल, कमाते बुना गेल से भा सह 
असाय रोग अघि, जकर नाणे शुनैत लोकके फॉसीक सजाय जका थूक पहुंत 
छैक। परन्तु जहाँ अपन शान्त सर्च सहा 5$तिक अगुरूप अ्रीम साहस जा 
ददपक आविचलित रहि चुपचाप ओहि भरकर रोगशे तार करंत रहलहू। 
जहाँ हमरा अपद पुरा कण्ट बूक्षय भह दलह । 

आघा राहिगे अहाँह कोठरीसे छुईरवारु बब्द मुताइ पडत छतत--है 
दामे-इषण, आय जल्दी ल'चरू ।' परन्तु जश्न हम उडिक! भहाँका समीप 
जाइत छलहूँ त' अहा हमर आहट पावि चुपचाप आत भ'क डि रहैत 
छलहुँ । जैनः कोनो कध्ट नहि हो । 


हम नित्य भोरे जाक! पुछारी हरेत छलहु--की रातिमे निर्द पड़ल ? 
अह क्षीच स्वरमे कहैठ छत्ट'--ह' । "दं त' माह भेल" ? “नाह ।” हम 
आस्वस्त भ? जाइत छह, परन्तु कनिया जे अहंक सेवामे रहेत थलीह कहैत 
छतीह- -"आइयो भरि रोति कछ-रछ छट्ट-पटट करत रहलीह अछि । हिनका 
मनभे दु ख नहि हीइ से नहिं बुझ! दैत छचित ।" 

अहाके तेइन घोर अलि भ' गेल जे कोनो वस्तु धाक इच्छे नहि होइत 
छल । मोदो १ चम्मच दही-भ।त आओर रातिमे आधा कप दूष, आम भा 
आहार रहि गेल । नारंगी-वेदानाक रछ, हौलिक्स पस्त कनेक ठोरमे लगाक' 
छो!इ दैत छलहुं । हम जहाँझे कहेत खलहू', "अहाँ एहन पोर चन्द 
जत पर कई दिन जीवित रहि सकब एक करुण-विवश्यता सूचक” 
दृ हग शा दिस दरक हेत छह" हे भगवन ! इम कोचाक' बुशलाड 
जे हमरा भीतरमे केहन बैचेनी भ' रहल अछि । जोय!क इच्छा फकरा नहिं 
होइत छेक ? परु हमरा खावले नहि जाइत अछि । की कह ? लगैत अछि 


6 co 


केता ई रोग नहि कोदो झापक फल हौ ।” आओरं शो भवर: 
अजगर तीव जकाँ अहॉफे तिल क' चिवाबय सामि बेस । 


राक्षत रोग 


चिहृबामे 


हि अत छो ।” अ दार्शनिक मुद्ठामे कहय सभेत छ 
अंक । एहिना होइत अयलैक अछि, एहिता हो 
संहारक नीति छक । अन छाध्य की 
i 


जहि बहु ज श्माधारपश्न हापमे 
त कहन आव ते ६ ये घंटामे पटना युल पारक'क' बाजितपुर पहुँचि जा 
सकत छो । अह अरुण मुतरकात पूर्वक बजलहू-- “हे भव प हम 
बँतरली वार करव की पटनाफ दुल ? भाब एहि संतारक सः व डमा 
कोम प्रयोजन । ठम दोरे संस।र जा रहल छी । 


अहाँ “कथा दिशा'मे ओखर'जीर एक मर्मर संस्मरण देखि बाजल. 
रही--ओ देवी न्स छलीह.ने स्वा रूपमे कदू" लगौते सर्गो इति 
गेलीह । स्त्रीक हेतु ई कि म सौधाग्पक आत छै? ओह अवस्थामे अहा 
पनास देसी हमरे ध्यान रहैत छल । पुडी, बाबाके होतू दबाइ देलहुन ? 
हमर देखिक' कहैत छलहूँ “जे अहो अपन आखि पर व्याच राक । पुरान- 
बुरान ावरीके' निकालिरु' ओहिंगे आँखि गड़ौते शिखेत रहैत छो से देखि 
हमरा चिता होइत जि ।” अहाँक कोनो कप्टक समाचार जानि हमरा 
जातंक भ' जाइत अछि ।” हम पुखलिअमि- जे भहांक बाद हमरा कै-देखत- 
केकर है 

अहा वजदो--अहांके' सब देशत-सव करत । अहि" बहुत लोक मैत 
अछि। हमर एकटा थात मातव ? हमरा तेल बेशी नोर रहि बहा 
आहि दुष्टि पर आधात पड़त । 

४ अमस्तकें रक्षाबर्धत रैक । हम जा क' अहाँक हबे राखी बान्हि 
देलहु'। नो देक ऊहं सजन नेव्से बजह 
दज जे ज' डे जाय। हमर अहीर 
परावित भ परिचर्या मदि क' सबेत । सखन टन 
न फक्ष ? आ।ब हॅमर मोह 


पद हमरा इएड आशोवाद 


आब 


विश, हमर 
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हमरा सोरु हवस देखि भददौ जेता वाथुकू झोकमे बा' लगलहू। नहाँ 
ऊने छी किएंक-हम महि मरड३--हम महि गरव । हमर सबटा दुःख छूटि 
जायत । सप ठीक भ' जायत। अहौ चिन्तां नहि करू। जेता दीप 
मिक्षयवाक पूर्व अस्तिम ज्योति शिशा प्रम्बलित भ' उदैत छैक तहिता अहाँक 
मलमल पर एक दिव्य तेज प्रकट भा गेल । हग क्षमा याजना करय 


औहि राते अह्दकें दलियाक खीर वताक' देल गेल मे अही गेहुरे रुचि- 
संतोष 


पूर्व ह जैसा किदो नहि मने रही । ई देखि हमरा भप 
बेल । वरण जोह अहक अस्तम भोज छ । भरे गोपालजी ब 
जेल अपक्षाह-बाबूजी माय बजा रहल अछि। हम छट ह अही लग 
भल्ड । परस्तु जाइत हम पहुँदी-पटुची ताबत अह्लांक थाक भ 
छत । प्रयास कदइवागे कंठे छु अस्छुट शब ब' 


„ बह्रायस । जकर अभिद्ाव व्यक्त नहि भ! सकल । यहाँ अन्तिम विदा 


गामि रहल छलहूँ (हम जा रहल छी'””'“कहंल सुतल माफ़ करव ।) 
अ । आंत बेर 


जि । दुर्शावृजाक टीम 


(हो बजवा दिः 


अपन दहिन हभ उठाय सबके 
करुणा डिगलित अशभ बय ल 
चढ़ मे, अट 'कोषा'मे भ 


Si अबस्थामि आवि गे ता 


क समाधि जकाँ एक आस पढ़लि रहलडू'। अहक दुनू 
ख । जेना ति ₹ । एरन्दु अदौ मामे 

वामे छलाह । 

र से सूचना परह दे लोक आधि 
पढु'चलाह्‌। दरभंगा फूलदाइ, ओज्ञाजो, भू क कतियाँ, गेसा 
संचीसे लखनजी, काझीपुरसे रमा ओश्षाजी, दि क्षा 


क्षादिः | 


पहि बौचमे जे जे अडत गेलाह तिका अह|क फुर औखि आजोर 
मरदानकदा ददित हाथक संचास बि पड़लनि जेना हुनका सबके विल्ि 


रहल होइभनि । परन्‍्दु नहि जनि चौहि सकलिअनि वा नहिं। 


राति अहाँक काल राति श्रह्ष। १०॥ बजे र/तिमे एका- 
एक अहाँक कठमे घढ़-पड़ी भे आओर नेर भागे दादा क्षेहाँक प्राण बायु 
जिकत्ि गेल । अर्थी सजाओल गेल । अहक मुख-मण्यलपर कहग ह्य साति 
साभा विराजमान छल जेना भहाँ गुज निदरमे निम्न होई। हम भोहिपर 
कूल चढ़ा देहु । 


१४ अगः 


हम अहांक सीरममे दैतल अशंक हाम घने छो । आब ई हाप ने १८ 
जवसे हमरा हायमे छल, समं दार हेतु बिछुड़ि रहल अछि। किछुए काल 
लोक गहाँके एढि सोहागिन रूपमे उठाय गुलबी पाड स? जापत आभोर भोतय 
चिताक अम्तिमे भस्मक' गंगाजीमे विसर्जन क' देत, जहाँ ६ वर्ष पूर्व इमनजी 
(६ बर्षक पौत्र) गेल छथि । 


हमरा ओ दुश्य देखवारू साहस नह होयत । अह्दकें लोक अर्थीपर 
उज्जक ह' भा रहल अछि । जेना चारि कहारफ कान्हेपर महुफापर समुर 
आयल रही तहिता अहि आइनचरि गोटा काग द' ७' दाट ल' जा रहल 
अछि | जहास केज घूरिक महरि जवैत अधि । भहा अपद जीवम लोला 
समाप्तक चलि देलहुँ । 


। ओमि दहो 
में पोछि ममता” 


हम अडक अस्तिम अनुरोधक पूलि नहिक' सकल 


छि। आके आजरा अपना अच 


अहो नोर बहि रह 


१५े 
7 संवोधन 
टत “इएह 


नन्त कालर प्रमा ओ सुगा सस्ती देवी फेर 
अती होइतौद व! कहियो नाहि होइतीह । 


FE रिशिष्ट--२ 


ओ दरक्षंगा : ई दरभंगा 
ओ दरभंगा--{१) 
जीवनक पडि साधले हुप पुर; बरभंगा आडि गेल छी, 
प्रभात-कालं वितौने रहौ । ओड समथ (१९२०-२२ मे) दावः 
मिहिरक) सम्पादक संगे नया दाजामे 
ज बक 


]। स्ताकमे हम सभ "हैत छलहूँ। 
सभ म्ताक एके रंग, एके नाहनतव्ाक और एक-वोसररासे सटल छल्लैक। 
सभे मम्यर' देस छलेक । हम यभ प्रायः १३५ सम्बरमे ईत छलहूँ । सगमे 
उपेस्द्रमोहत मिश्र (बैथ) भा पं० रूविनेषजर झा प्रभुति छलाह। देहात 
केको अनभुभर पाहुन अवेत छलाह त' भुतिया क' दोसर श्याकमे चल 
जाइत छलाह । तखन हंमहा खोजि क' आन” पहत छल । 

माधवेइवर-योलरिमे खूब चमकैत छुः । सोहारपर राजक पहलब/त 
(जनक का) क अखाड़ा तनि । वर्फक कारखानमि बड़रा-बड़ €। चट्टान अनैत 
देल छलहुं, भमलाल सिहक गोशाला दूध ल भर्बत छह । 

सड़क पर मलाइक वफ चलैत छल । क!ठक असले जमाओल तरडूलाक 
बफ कतरि क' नै वेक्ष जक पास पर दैत छल । गुल्लोवाढ़ाक फ्बाड़िन टाहि 
लगबैत अबै छत्तीह--ल पियाला ले'। जो गोल-गोल खटमधुर फल (अगर 
सन) एक पाइमे आठ टा दैश छलीह, जे खूब गुजगुला क' लाइ! हँ । 
खूब शरस परिवेश छल। 

रातिमे माय क! सुभद्रा [छोट बहिन]के! माधवेश्बर मन्बिरगे दन 
कराव' ल' जाइत छलि्लि। ओठ! माय आत्मविभोर भ' महादेबक गीत 
उडा दैत छलीह "फबन द्रव दुख मोर है भोलानाय । 


डेरा पर बाडूयीसे नेंट करवाक हेतु अनेहो खाहिरिमक मित्र 


ह पण्डित शिस्ञोकनाथ मिश्र, किर सीताराम क्षा 


१९% 


भूलि । बा्ालाप कमे तेहन श्तोप-पमकक वर्षा होम मैते छैक जे 
लाक भार अहि जाइत छल । एक बेर गोसपुरक पण्डितजी हमर गाम 
जाजीतपुरक शेष करे कहलबिग-- 

"बाजी त पुर करी जने” ताबत बांदूजी पू क' देलविन "नि त शीस 
इत छलमि, जै आनन्द आ 


पुरक लोक दर करत' एईत-एहून वाम्बिलास हो 


जाइत छल । 


दाग, हरिमन्दिर, कंकाली म 
हून छतनि। पाबत {डीन चौड़ी+ 


सं मूह भोज 


थी छताइल छलक, जावत पंडित सोकमिर जासयार्थे चलैत छ. 
चरे घटश सेल अधि । जब्त भट फूडि गेल त घट 


धम्हके' चोरि क' डाल्लीर# पाठ पर राजभोगक अर्षा द्वोम 


हमा बजूजीक सभ विद्यार्थी करो जाई छत । 


बिका सिदध इरी बाई ते 


क दुश्रसिद ग 
श्रीत्ञि की रीति. लट ३९ 


इस्द्रपुजाक समारो 
वर डुमरी गईल धतीह--"“”का जा 
जा रै बाजलम । 


बं० रामक्षाक 


[त (सः रश्च]; 
पहुलमानक दंगल, सी राठक बदूको कू शतरंज, 
कस ता जगदीश किक बूटी रांगापण, जाहिमे र।यायणक दोह 
से भाति-भांतिक जड़ी-बूटीक मुपा बहार का श्रोताक मनोरंशन करत 
छल्नाहं। आव ओ सभ बात कोतो अर्धविश्शृत गीन सिनेमार छिडकुट 
दुह्य जक लगैत अछि । 

हमरा ओ [१९२९-३ रेक) दरभंगा मत 
[सक भष्डारसें मैथिली मासिक पति: 
'कम्यादान' उपस्थास छल । दिद 
बाचगालय, बिद्यापति-रंचाग । एन संयोग बे भंडा'में जै हंबाग तारालाहीे 
ब्त छक्ष, तकरो ताम विद्यापत्षि ठाकुर छक । भीहि सभव पुस्तक भंडार 
विद्यापतियय छल । 


पडत अछि अपन लह्देर्थिमराय 


| आ हलके अनुज परमाननद से- 


प्र० कप्छेश्वर 


क्ष 
हाहेब जीबनाथ 


छनः । गंगाघर 
बाबू, कमल बाबू, दू, शाति हमरा सबके मैषिसो 

सेबार हैतु पर॑ तसा हित कर छलाह एवं धन्पबाद दत छलाह । 
पुस्तक भंडारमे जवकपुरक सण्डलीक अंबलापर छोबरलीला होई छल, 


और मोदलठ/जौक मैजिसोपद [रामजीक डहकग] सूक भाओ जाइ 


गरि हम नहि दे छी 


इम कथा कहै छी। 


इमा ओ दरभंगा भन पड़ैत अछि-- 

जनन गुरी बाज।रमे चारि आने हेर रह और मोट-मोट माथुर छौ 
आते बेर भेदैठ छल । 
ज्चन ब्मीरी तेबो पाइमे पच-छो टा दंत चतं । 

जलन हरियर पुरैनिक पात, शाल-लात कुमक फूल और झुम्मक 
चनन बरे'क छत्ताक, कारो-कारी फलमा आमुक पथार लागत रहैत छुपेक । 

=बहाँ रंग-विरंगक लास-पीपर भामक अमार सागल रहै छक और 
दुइए आनाने जलखरी भरि जाइत छतँक । जहां भारपर दही भलैत लैर, 
दू आमे भटू । 


हमरा ओ सगय मन पत अछि भन अक्षाढ़ मासक वर्पा-बुस्नीमे 
स्रिजंत-ततर्त॑त बडका आमबाली अरवैत छलि । एक टाकामे बीसन्यचील टा 
बड़का-बहुका मालदह आम डालि दंत छलेक । दूधवाली एक आम वरही 
लोटा भार वृष दंत छलि। 


हमरा ओ दरभंगा गन पडत अछि, जसत हम सम आ दत्त जी पतभा 
गाव आन खाय बैख्रत छल त' चोभा लगर्त-लग्त कीले रस्त बह 
गता छल्त, भौर भीव- अटमीक जोगपर सटा जोडी 
छह । 


ओहि 
से वौकाक टमटमसे दरभंपा 
हम, वत्ती, लिवपूक्ततजी, पेश 
महारथीजी । ओतय गवशप आओर उंडइ 
(वाहि समयक सम्पादक मिथिला मिहिष्क) क्रोतय 
वंश सोताराम मा पहिम रहि आञ्ज 
सिड करत रहाथ। पचमेर भूज 


बाद हंस रु 


॥ तए बस अतिचा रके अत्याचार 
पार्टी चालि रहल छक । हट सभ 


ओहिमे सम्मिलित भ' शेतं । चक मंगनसंग काशपरसका आसवाइम होइत- 
होइत रति भ' बेस । तोड़पर होड सेई मतो रजक गत्य होम' लगलैक जे 


(कलको नहि होइत छलनि। तदन धरबैया आग्रह 
कपलति ज्ञे आव भोजन कइए क' जाइ । दत्तौ मरत मौला निर्विकार लोः 
छलाह । कहलधिन--वेस, तक्षत और जमिरू' रुप्प हो। आसने पर वसिक 
गण्वफ छुदकका छूट! लागल । बोसार पर छनन-भतत होइत छ्नैक । हमरा 
सभके' एत थें नहि रहल ले मभ बस्तु बनि गेला पर भोजन आरम्भ 
करी । जैता-जेगा जे बनेत गेख॑क, से आगामे अबत गेल--सरल तिलक्रोर, 


छोड़िक' बिदा होयबाक मन £ 


अफाइव भात, अदोरी-भाँटा, मूङरू दालि, भटवर, आखू-ुम्ह णडी, बही- 
आम । एवं प्रकार के पु भृशा से रम्भ भेल छल से दही आमक पृर्शाइूति 


दाबि समाप्त भेल । एहि दीर्षकालीन गण्य अवाहमे एसुटा इहो लाभ भेस 
जे राजप॑डितक संग गपसपमे खडूर ककाक एक तरग (चराणक्यक जरमभूमि)क 


६ दरभंगा (२) 

आइ पचास वर्षक उपरत पुनः दरभंगा आवि गेस छी, शेष जीवन 
अपने मादि वानि पर निष काक हेदु । अतीतक भो आकर्षक स्मृतिचित् 
खोच क एत' ल' आयल भछि। परु एत' अपला पर हमर ओ पा 
दरभंगा कडु देखवामे नि भवेत अछि । ६ शहर अनचिव्हार जकाँ लगैत 
अछि । मनने भाय जे ओ नया बाजार देखि आवी जहां बाबूजीक संग रहैत 
रही । गेल, एक छोर दोतर छोर घरि दानि भयसहू । भी नपाबाडारक 
पर कतहु गहि भेटल | कालक रोजर ओऊरा रोलिक' सरपट-सपाट सड़क 
इना देते छैक आा।हमे भोकर मा 
धिह नहि। ने ओ नगरी ने ओ हाम । ने 
कहरा पुछिपौक ? फेक काल माथ पर हाथ व' बैसल ₹ 


छेक । अतीतक लेशमात्र 
न साहू मे सहिजतक 
डॉ 


व हद ८८ 


स्वास्थ्य गुवाक हेतु दूध-आमक लोभसे दरभंगा बायल धी । भोरे पाड 
आरि. युद्ध पोडुगधक हेतु बढ्वादुरके एकटा खया धोर लोटा लॉक 
पढौलिऐक । ओहि समय एक स्पैयामे सोरह सेर दूध दू धैमे भार पर जबल 
खक । बहादुर तभतरिसें छिछिया भराल, कतई गहि भेटसैक। हन, 
हारि-यारि र नेमे यल । 
एक टाकामे ब$ान्बड़ का पसी 2! माज़बत आम उस्षिलि इंत छल । तहाँ 
हैक । छो र्ये किलोक दरस जोछिक' 
। एहि पाचे दरकमे पचास यु 
कोन अर्थशास्त्री (वा मर्म 


x 
a 
Ei 
EN 


क । तहि म! 
“मम्मी छा गेलनि । पहिंते नेता के मिखाओज 
जाइत छत्तनि साते भवतु सुदता देबी शिखरवा सि 
गुनैत थिर 


परार हो गएा। 


मम्मी को पायसे, पापा को मम्मी से प्यार हो गया, 


हम सोच' लगलहूं---हम कत' आयि गेल छी ? किएक आवि गेल छी | 
धेफ जे पचास वर्ष पहिने देखि ककल छी? महि, 
आरा भरि गेलैक । बाइ की बाजल 


उल नारीकष्ठसैं-- 


अरे! ई त' मैह गीत अछि जे हमर मांय गर्वैठ छलीह । नहि, नहि भो 
अपन संस्कृति नहिं मुइल अधि । यावत्‌ पस्त ई लोकमि जीडित रहतीह 
तावत पर्यन्त अपन संस्कृतिक आहना कयि ना अखि। हिने 
राभ मध्य रहि शा तिपुईक मारि सकब । 


छ 


मरि 


परिशिष्ड-३ 


अन्तिम पत्र 


थ।। हम जरत छो नेई निदूडी 


एकर। बतत 

[क और की हल उ अत्न पाहिन दिखे अछि । नहीं 
गेलापर और बः 

अहो गेना एक बध भ' गेल । अहाँ कहाँ छो, कोना छी, से के कहत? 


कोन बतासे विल को सम्बोधन को क' लिज ? एक दिन अहाँ हमर सभ 
[खु छल । आइ केओ तहि। निष्दुर काल राभटा सम्बन्ध-सून चित्त का 
अदके' ल' गेल । तषापि ओहिमा स्योधन क' रहल छी नेना आजीवन 
करैत ऐलहु-- अय्‌ सुने छी । कहां छी? 

१५ अगहतके' (स्वाधीनता दिवसमे। अहाँ सभरा पराधिब 
+ गेल । परु हम भौर अधिक म 
छो । सोकोग्माइ भको भेल जाइ अभि । साध्यें की । वरिबारक शोक कोलो 
तरदे ध्हरि गाए ल' गे । औत जे के लबसाइ, भक भूदि 
प्रशा कश्य सगलाह । भाइ-मा१सभ कहय लगलीइ जे अहाँक केओ कहियो 
ककरो झगड़ा करें, देखलक । इई सभ इमरा अहदौक 
देसी कष्ड उमड़ आय 


नखे मुक्त 
अक्क भभग प गेल 


वैक हे 
ह और मोक 


हम बेशु रही 
दक ले रम हुटूमम 


रा बाद म 
सभक विचार भे 
संह विच।र रह ।) 


बेग एक म! 


सेहः 


मरण अधि । 


ES [९० 


सहेरियासराद [बंगाली टोला)मे ओक्ष'्ीक समीपे एक मकातमें हपरा 
आमल बेस भक्ति । एतस गोपाली, भुनी (भा हुरकर कमियाँ) छवि । 
फूलदाइ बराबरि आवि क' देखि आइ छयि । ओक्षाजों बेटी-बमायक आग्रह 
पर अमेरिका गेल छवि । प्रायः एकद मासमे आदि जैताह । विल्लीसे 
इुलाहिन और शॉ ु-तोन बेर आदिक' देखि गेल छथि । 
एहि शुउमे रूपाक क अ सकदैक। गुड्डी आव गागेक सूले 
पढ़म लागलि अछि । अहाँक गेने परिबारक सभ सोक उदासौन भक्ि। 
कहरो मुहर उल्लास नह छ थे अहक जिबंतमे छैक । 
कये की ? साकव भरिमे कहिया शोत पर्व-तिद्दार ऐनेक और नेदैक 
महि पडल । हमर ओ तीमू दबाइ घलि रहल अकि। लकर अहा चिन्ता 
नदि करव । परन्तु मनक दुः के दांडि सकैत अछि ? ओसी, चौपरीजी, 
इतना, रमा सभ कहै छवि जे बदरीनायसे भ' आाउ। परन्तु आब कि ओ 
सहयात्रिणी रहलीह जिनका संग स' जाइ छलिपति १ आब एकसर कतहु 
जैवाक मन नहि होइ अछि । 

एहि बीचमे कइएकटा शोर-पढना 'घढित भेल अछि। अहांक भो 
संगिनी सेहो अहक बादे विदा भ' बेलीह। भाक बहिनपृत्त (चन) सेहो । 
परश्च हम केहन बताह छी ! जहां ते एहि संसारक भटना ससे बहुत अपर 
उठि बेल दी । 


जहाँको हमरा आखिक बहुत चिन्ता छ । कहि गेल रही जे नहा हेतु 
बेसी तौर गहि बहावी । परु से मदि भ' पत अछि । अती6% तीत-मीठ 
समते दूयल रह छा और मात्मकपा लिक्षेत काल तेना वहोवद्दी नोर हय 
लत अछि जे लिललाहा अक्षर सभ धोखरि जाइत अधि। केर बिसं छी, 
फेर कटै छी--पैह जलि रहल अछि। 
एह डाम चाहित्पनार इनु कभ निः 
द' जाइ छबि। प 
रहि क' अहाँक स्मृति सायनः 


युछारीमे अबैत रहे छषि भीर 
त नहि भेटैत अछि। रहि 
भादवक घटा अबा मनमे उमड़ि रहल अछि । 


कामे सीत। 


लंकामे अशोक वा 
गेल रही ! विवाचः 
हमरा झम हे 


क मूत्ति देखि भा केहन विद्वल भा 
ज | भारे जन्म बनबासे होइत रहलंग, 
सन भावना भ रहूस मछि । 
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| इ 'त-कोन नाच नहि नथीलहुं ? अदा बालिका बघू ह रूपमे 
देलहुँ। तिव एक्रपिडिया उकम टेमाथेनी केल रहलहूँ। अहो एक 
कोमल सुकुमार लारक दीणाक रूपमे भेटल रही, परन्तु हमरा बजाबय तहि 
आयल, ढोल जका पिटत रद । और अहँ हमरा परतर ऋरक हेशु 
भटा नाच तबेत इहेह । 


अहाँक 
बछि । 

बहाँ भारतीय सांस्कृतिक समारोह (१९५५)मे मिथिलाक प्रतिनिधि-कृपसे 
दिल्‍ली जा रहल छी और औय अहह विद्यापति-प्रंगीत केम्द्रीय आकाब- 
बाचीसे प्रसारित होइ अधि । और जहाँ तत्कालीन मंत्री केसकरक हाये 
पुरस्कार ल क' अबत छी । 

कततकता (१९१७)मे बैभिस समाज दवारा अहाँक अभिनन्दन होइत नि 
और अहाँके किछु फहवाक अनुरोध केल जाइ अछि । हमरा मतमे चिन्हा 
होइ अछि पहन विः॥ट समारोहमे अहाँ पहिछि-पहिक्ष माइक पर कोना बाजि 
उकड ! परन्तु अहक नहि जानि रतप त्ति मागि जाई अछि और अहा 
अप्रस्याशित रूपसे भाषथ क' जाइ छो । 


ह स्मृति-चित्न सिरेमाक दृश्य जज्ञा आमे नाचि उडैत 


पडना चेतना समितिक विधायति-पर्ममें अहौ स्राहसपुवेक संभरर आबि 
हमर मण्डन मिष चाटकमे 'भारती' क भूमिकामे डतरि अजिनय कयलहूँ। 
दुक मध्यन्वपस्का पृहिणीक पहन साहस देखि मेपिल कल्या सभके अभिनव 
प्रेरणा भेटत सैन नीर पीस वर्ष पूर्व (१९५}क ओहि धटनारे' आब एक 
देतिहासिक महततव देल जाइत अछि [भर जे महिला समितिक 'विवरणिका मे 
अकाजित भेछ अछि ।] 

बंबइमे जवन [१९६४मे] हमर 'रुन्यादाल' फिल्मक शूटिंग होइत 
तबन जहाँ ओतव एस दिन राहि अभिनेत्री लोकनिके मैथि वेशषमूवा एवं 
आचार-ब्परहारक प्रशिक्षण देने रहिऐन [जरूर सनित संसरण "मिथिला 
मिहिर'हे बहरायल रहव।] 


कहाँ शरि गनोउ ! एहन-एडुन घटना मत पड़ैत अधि। 

बात मत पाड़ि दंत छी । हम दुनू गोटे राजगीरक विद्यत्‌ रज्जुमार्म 
पर भे रही। अहाँ य बु खुर्मीवर 
लपकि क' बंस जाइ । तायत हिं ओहिंपर चढ़े ओहि 


एकः 


Es इम हाड रहि आइ छो । [णह बेर ते भहा सैह 
परिनि ओहि पार चलि गेह ।] 


मे] भट्दीं हमरा संग का 


में घोड़ा पर 


जतय गुलभगे्से वेः 


जार फूड ऊपर पहुँचि हिमाशिपक दश 


वरा बाद [रमे] तेइत महाकालक मुँहमे 


दाक भीषण तंघपंगे 


तेक और अधिक मः 
फय, वेक सः 
| हमर सेवा कतः 


पतसे अप [क पक्षवातिनी 


अहीके' पुलिया कहैत छलाह । 


जर जाहि हारे पण्डित खोक 


नामस स्यि शब् 


i 


अखन [१३७६मे] दगनेजीक शो-समरणम हु 
फुटि कामल ही । रहकर 
दते छह] देखलिऐत तें 

हमरा ओहिता 
। कहते रही जे आब हमर मोह छोड़ि दिभ'। हमर 
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भटी चर्वैत काल एकटा उपदेश देने रही -मनके 


रोड । अद्दोक एहि 


दड़क्षर मंजके' इम मने रखने छी । परु एकर 


अझि । आब के कहत ? 


राति हम अहवा सण देखने रही । अहाँ कोतो तेज घारमि दकत 


कोठो तबार खेबमबल्ा महि अछि। हमरा 


ल' जायत । खेदा जका अपर 


तथ बि्लोग भ' जाइ छी से पता 


हम जयेत छी जे भाब अहक भो शरी दारा 
तु अहाँ एक बात हमरा लेल क' सकब ! भुद्ापर 
जानल नहिं चैक । जे सेललाह जे भुरि क' नहि ऐलाइ, 
और जे कड़े छषि से मेवे नहि कैल छथि। अतएव यदि औहि ठाम वस्तुतः 
, अहक सूक्ष्म शरीर हो, ओहिमे भाव-प्रह आ संप्रेशनक 
दित होइक से अहाँ कोनो संकेत बारा हे हमर मदि, 
हम्पूनें जातिर 


हम हृदय 


जह होइ, जैता होइ, 
“जवान मुखी राखु कइए की दरक छी ! शुभास्ते 


स्तु पत्थानः । 


होक भदू जीवनसंगी 
जिनकर अह पचास घरि खं 
सहपामिणो बनन रहिलिऐंग] 


नी भ' 


